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सभाके सज्नठनके लिये कमसे कमर दो आदमी अवश्य होने चाहिये । यदि किसी 
स्थानपर कोई सदस्व अकेला उपस्थित हो और उसके पास दूसरे अन्य सदस्यों 
अथवा ग्रतिनिधियोंकी प्रोक्सी हो तो प्रोक्सीके आधारपर उस व्यक्तिकी उप- 
स्थिति एकसे अधिक न मानो जावगी और उस दशामें वह अकेला समाका 
रुप धारण न कर सक्रेगा 

वर्गीकरण ---ससाएं अनेक प्रक्तारकी होती हैं। उनके भेदोंकी ग्रणवा 
स्थूछ रुपसे तीन अ्रकारसे होती है, उददइयके आधारपर, सज़ठवके आधारपर, 
आयोजनके आधारपर । उद्द श्यके आधारपर सभाओंके इतने भेद हो सकते हैं, 
जिनकी गणना भी शायद न हो सके । राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, 
धासिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी, ल्लियों सम्बन्धी, बालकों सम्बन्धी, 
युवकों सम्बन्धी इत्यादि सित्र-सिन्त उह स्वोंको लेकर अनेक अकारकी ससाएं 
की जा सकती हैं । फिर इब भेदोंके सी अन्त्भमेंद होते हैं। इन प्रधाव भेदोंके 
अन्तर्गत विशेष-विशेष मतों और तिद्धान्तोंके प्रतिपादनके आधारपर अगणित 
भेद-प्रभेद किये जा सकते हैं । 

सन्नठनक आधारपर गणवा करनेमें यह वात नहीं है। उसके अनुसार 
गणना करनेपर सभाओंके केवल तौन भेद होते हैं, एक तात्कालिक सार्वजनिक 
सभाएं (?५०॥०८ >[८८४॥85), दूसरे सन्नठित सभाएं (0:छ88775८ते 
>४८९९४४४७) और तीसरे कम्पनी सभाएं (007एव9 >८८४ं)85 )। 
तातक्कालिक सभाओंमें तो वे तमाम सभाएं आ जाती हैं, जो उपरोक्त उह् स्थोंके 
आधारपर किसी विशेष अवसरपर हो जाती हैं और उस अवसरके बाद फिर 
उनका कोई सन्नठन्‌ नहों रहता । इस अकारकी ससाएं विशेष-विशेष आंदोलतोंके 
अवसरपर भ्रचार-कार्यके लिये, क्रिसीका स्वागत-अभिननन्‍्दन आदि करनेके लिये 


प्रकाशक--- 
के 
विष्णदत्त शक - 
घष्णुदत्त शु 
सत्साहित्य प्रकाशन सन्दिर 
७१, बाबूलाल लेन, 
कफृूलकत्ता 





सूल्य शा) ढाई रुपये 


मुदक-- 
विष्णुद्त शु् 
शुक्क प्रेस, ७१, चावूलाल लेन 
कलकत्ता 
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अवबवा अन्य किसी कारण्सश वह दूसरे दिनके लिये स्थगित दूर दी गयी हो । 
आवेदित, सभाए' ( रिट्वृर्णाञंपंणाबव पर्ध८८पंगढ ) उन समाोकी 
कहते हैं, जो सदखोंके विशेष आम्रहपर की जाती हैं। कभी-कभी सभाओंमें 
ऐसे प्रसंग आते हैं. कि सदस्यगण क्रिप्ती विशेष विषयपर विचार करना चाहते 
हैं, परन्ठु मन्‍्त्री तथा अन्य पदाधिकारी उसपर ध्यान न देकर सभा नहीं- 
बुलाते । ऐसी दशामें सदस्वोंको अधिकार होता है. कि एक निश्चित संख्या 
सद सदस्य मिलकर शेप अन्य सदस्वोक्नो सूचना देकर उस विशेष विष्यपर 
विचार करनेके लिये सभा घुलावें । इस प्रकार बुलावी गयो सभा आवेदित सभा 
कहलाती है । आवश्यक सभा किसी विशेष महत्वपूण और आवश्यक, विष्यपर 
विचार करनेके लिये बुलावी जाती है। इस समभाक्ो पदाधिक्ररी स्वयं हो 
बुलते हैं। ऐसी सभाए' कम समवकी सूचनापर और विवमोंको कुछ शिविल 
करके भी घुलायी जा सकती हैं । अधिवेशन उस समाको कहते हैं, जो वापिक 
या-छमाही आदि अपने-अपने नियमोंके अनुसार एक निश्चित अवधिके दाद 
चुल्ययी जाती है-। 

सभी प्रकारक्ी समाओंके लिये सवालन सम्बन्धी नियम प्रायः एकन्से ही 
होते हैं । बहुत क्रम बातें ऐसी हैं, जिनमें विधान और नियम सम्बन्धी भेद 
होता है। इन विधान सम्बन्धी भेदोंका उल्लेख- विषयोक अलुसार असंगपर 
किया जायगा । इस स्थानपर सबका उल्लेख अनावश्यक और अपर्याप्त हो सकता 
है । अतः साधारणतः और कुछ लिखनेकी आवश्यकता वहीं है । परन्तु फिर 
भी एक वात लिख देनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है। वह यह कि ऊपर 
सार्वजनिक समाओँके अन्तर्गत समिनन्‍दन और शोक अदर्शन सम्बन्धी जित 
सभाआँछा उल्लेख किया गया हैं, उनमें अभिनन्‍्दन और शोक प्रस्तावोंके 
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ससाओसें तो निर्धारित रहती हे, परन्तु सार्वजनिक असब्नठित संभाओँमें इंसड्ी 
कोई संख्या निर्धारित नहीं होती और यह संयोजकों-पर ( सभा बुलनेवाले 
लोगोंपर ) निर्भर रहता है कि वे कितनी उपस्थितिको कार्यारम्मके लिये पर्याप्त 
समझें। दे 


अपेक्षित संख्याके उपस्थित हो जानेके वाद सभामें सबसे पहिला कार्य 
होता है सभापतिका निर्वाचन । यह कार्य सन्डठित और कम्पनी समाओमें 
प्रायः नहीं करना पढ़ता, क्योंकि उतसें स्थायी सभापति होते हैं, जिन्हें वैसे ही 
यह अधिकार होता हे कि सभाओंका ससापतिल करें । हां, उनकी अनुपस्थिति 
सें सभापतिका निवर्चिन उन संस्थाओंके नियमानुसार अवश्य किया जाता है । 
परन्तु असन्नठित सार्वेजनिक सभाओँमें यह काये प्रायः करना ही पढ़ता है, 
यद्यपि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब सभापतिका निर्वाचन संयोजकगण पहिलेसे 
ही कर लेते हैं। परन्तु उस अवस्धामें सी यह नियम है कि सभाके एकत्र 
हो जानेपर नियमानुसार उस समय फिर सभापतिके निर्वाचनके लिये प्रस्ताव 
और समर्थन किया जाय तथा उपस्थित जनताकी स्वीकृति लेकर - सभापतिका 
निर्वाचन किया जाय । परन्तु अब यह प्रधा धीरे-धीरे उठ चली हे । अब 
केवल यह भ्रथा हे कि यदि सभापतिका निर्वाचन पहिलेहीसे कर लिया गया 
है और उसको सूचना सभाकी सूचनाक साथ श्रकाशित की जा चुकी है तो 
फ़िर सभाके एकत्र होनेपर ससापतिका निर्वाचन नेहीं किया जाता, केवल यह 
घोषणा कर दी जाती है कि अमुक व्यक्ति _सभापतिका आसन गहण करेंगे। 
यह प्रथा खुविधाके लिये उ पयुक्त और समीचीन हैं । सूचनामें सभापतिका नाम 
प्रकाशित कर देनेके वाद भी जब लोग उस सभामें भाग लेनेक लिये आते हैं 
तब यह तो अनायास ही साना जा सकता हैं कि उनका मनोनीत सभापति पर 
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है और उत्तपर समापतिक हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं । 

इतनी कार्यवाही हो जानेके बाद मन्त्री उन चिट्ठियोंकी पहता ऐ जो 
विभिन्‍न लोगोंकी ओरसे सभामें पेश करनेके लिये आयी होती हैं । ये चिट्ठियाँ 
आशीर्वादों और शुभ कामनाओंकी चिहट्ठियोंके रूपमें भी आती हैं और इनसे 
सिनत रुपमें भी । इनमें समाओंके लिए कार्य-निर्देश भी किया जाता है । 

इसके बाद सभापति अपना प्रारम्भिक भाषण देता हैं। सभाका ठोस 
कार्य समापतिके भाषणके साथ ही आरम्भ होता है । 

सभापतिके भापणके वाद सबसे पहिले उन विपयोपर विचार होताहै जो बाकी चऊे 

जा रहे हैं (यदि ऐसे कोई काम हाँ तो और ऐसे काम प्रायः कम्पनी और स- 
ठित सभाओमें ही होते हैं) फिर अर्थ सम्बन्धी बातोंपर विचार किया जाता है 
और तत्यश्वात्‌ उप-समितियोंकी रिपोटौपर विचार किया जाता है । इसके बाद 
नये प्रस्ताव लिये जाते हैं । फिर उन पधघ्तावॉपर संशोधन और फिर बोट लिये 
जाते हैं। तलइचात्‌ सभापति उन प्रस्तावों और संशोधरनोके सम्बन्धर्मे अपना 
निणय सुनाता है । 

यह काम समाप्त दो जानेके बाद यदि सभा किसी विशेष व्यक्तिको धन्य- 
बाद देना चाहती है तो उसके धन्यवादका प्रस्ताव पेश किया जाता है| उसझी 
स्वीकृतिके बाद उस व्यक्तिको उत्तर देनेका अवसर मिलता है। अन्तर्में सभा- 
पत्िको धन्यवाद देनेका प्रस्ताव रखा जाता है और उसके समर्थन आदि दो 
जाने एवं सभा द्वारा स्वीकृत दो जानेपर सभापतिको उत्तर देनेका अवसर 
मिलता है। इसके बाद सभापति घोषणा करता है कि सभा भंग की गयी। 

संक्षेपमें यदी कार्य है, जो किसो सभाको करना पड़ता है. और साधाएय- 
तया इसी ऋमसे ये कार्य सभामें किये जाते हैँ; परन्तु यदि सभा इस क्रम 


पक्रीयन 

सभा सोसाइटियोंके इस बढ़ते हुए जमानेमें सभाविधान सम्बन्धी 
पुस्तकोंका प्रकाशन उपयोगी ही होगा । इसी आशामें ग्रस्तुत पुस्तक लिखी 
गयी है। इसमें मेंने यथाशक्ति इस बातका अयल्ल किया है, कि इस 
विषयकी अधिकसे अधिक बातें यथ्थेष्ट विस्तारके साथ आ जाय॑ ताकि आव- 
श्यक अवसरॉपर जिज्ञासु पाठक इससे कुछ लाभ उठा सकें । 

पुस्तक-र्वनामें जिन ग्रंथकारोंकी कृतियोंसे मुझे सहायता मिली है, 
उनके श्रति में कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 

विषयके अधिकारी महानुभावोंके सम्कावोंका में आदर करूगा अवसर आने 
पर पुस्तकमें तदूनुकूल संशोधन परिवर्तन करनेमें भी मुझे हिचक न होगी। 


“-विष्णुदत्त शुक्र 


ञ्‌ समय सभाक्ते सब सदस्य दिता सचनाके एकल हो 5 
ला जाब के किता उनव सभाक सब सदसा पिता सुचताक एड हा सार काई 


्ज्ट्नक इन पल ८7029: ६७ >>जेपर एदराज न करता 
सदस्थ चूचता से नधी दियमके पाल्ल न किये जानेपर एदराज ने ऋरता ह्दो 
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3... 0-०. १-४4 ७-२ करन व जामांत,. 2 % अल, 
ती 65. 'ऊदस सचदा दवा आउस्थक हा वहा 





जैसे यदि कोई सभा निध्वित 
होता )। ऊस याद काइई सभा सेत रपसे प्रति संह्ठाह एक दिन विद्चित 
ही लक पर स्थावपर छा थे - 3 अमन +| पेद्ा जा न कक 
समय आर स्वाठपर हाता हूं ता उच्च सुचदाहा उपका। की जा सकती है। 





इसी प्रकार स्थरि जे. 33 3555 >> १5%: कद. 
इसी प्रक्तार स्वागत बठकास सा चउच नेकी आवश्यकता नहीं पढ़ती । परन्ठु 


उस स्थगित सभामे)ं के नह विपयोपर विचार हना चाहिये जो पिछली 
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बंठकसे वचकर आये हैं। उससें छिछी नये विष्यपर विचार वहीं किया 
जा सक्केया । यदि नया दिपय उपस्थित करना हो ती उसका सचदा वियसालु- 
सार देनी होगी । कोरनके अभावसें स्थगित की गयी सभाकी सूचता साधारव 
समभाओंछी भांति ही देंदी चाहिये । 

यदि कोई सदस्य बहुत दिनोंतक विदा पर्याप्त कारणके अजुपत्वित रहा हो 


चह्‌ समासदके अधिकारोंते चद्धित समक्ता जायगा और उत्त दशान यदि 
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चूचता मन भेजी जाय तो सभाकी कार्यवाही अदियसित वे साता जावना। 
समासदयोंके अधिकारोंते बद्धित करनेवाली अजुपस्थितिको अवधि विभिन्‍न 
संस्थाओँके नियमाउुसार सिन्‍न-सिन्‍न होती है । परन्तु साधारणतः यदि कोई 
समासद ६ महीनेसे १९ सहौनेतक ससाकी वेठकोंमें उपस्थित व हुआ हो तो 
उसकी अलुपस्थिति उसे उन अधिकारोंसे वद्धित करनेके लिये पर्याप्त मादी 
जायगी । 

कोर्म---पिछले अध्यावमं कहा जा चुका है कि ससाकी वास्तविक 


'सभा -विधान त्त्‌ 


० 
॥ रच्लेप्द। 


ष्ट्द 


है. 
पिच 


5 
दा लार 





दत्ता या 


किक /ज 


> 


4० 


£ वधिग्य। 


2] 


ष्ट 


जब 


नल अजणर 


घााचका 





5७००-२३ 
घदगप। 


सादा 


एक अद्स्था एु 


नल 
र 


>> 
चर ॥एएज 


तिजी बफ/3०- 8.०. जम 
'ट' 


जणुः 





| ३४ 
फा 
(९ 
/(/] 


छः 
2 


ग 
ः 


कर सकता हु | 


कक 


००. 
घन 
५० 


उपससितियोंद्ी मरक: 
चाक। 


न्ऊल्ट्रजि+फि: 
डपतिलाए 


। परन्ठु 


७० है 
ऋर छेतो हैं 


5 
तप 


३ 


लि ललाना5 


ता । 


५३(९॥९४४०। 


पघाष्य् ५ 


अल» मी म 
2 


छडच 


न ु 


। 


>> 


5 
पटक 


(च्‌५("९एपषपच 


4 ०0 


ब््जजर 
हर । 


प्नुः 


र 


| 


अमुसख संस 


भर 


्य 


ला 


ध 


रत 


स्त्त 


०० 


चिर्धा 


सख्या 


कण 


शालज़ 


र्य 


द्ऑधाच 


जज 


कौरमकी 
१३ 32। 


अंक 
गरणदयधा, का 


चाय 


हिथ है 2 


।र याद आचछ 
पा 


है 
4 


है 
ब्लड 
चर र। 


द्श 


ही आकर 


किया जाता ८ 


3... समान्य 
झआदिवयाचत आर दाचातव 


दियमोमे 


अत 
रत। 


:£(“4 “44 


है. 
कि 


०5४ 5.25 
जय 


बंसानस ८ 


लिपि 


० पिलकत । 
लि 


्च्चच्््डिसड 


चर 


ऋ्सक 


जज, 


घ्ूचई 


ः 
4 


प्ड 


अनजज-लकल बटन अनक, 


6 हल 3 


बिषय-सुची 


सभा'''" ; 9 ०,३ 0०% "89७ ०० १ 
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व्यवस्था-- नियमित रूप । 
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सूचना--कोरमस--सभापतिका निर्वाचन 
प्रारभ्मिक काययवाही'*.. 5. *** २९ 


मंगलाचरण-- कार्यक्रम--सूचना पा5--गत मीटिंगका कार्य-विवरण 
पत्न व्यवह्ार,--प्रइन--सभापतिका भाषण--रिपोर्टीकी स्वीकृति-- 
आध्िक प्रइ्न-- अन्य विशष विषय । 
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विवाद रहित विषय छिड़ा हो--जब कोई विषय न छिढ़ा हो-- 
एक व्यक्तिके वक्‍तृताधिकार प्राप्त करने पर भी अन्य सदस्य कब 
बोल सकता है । 

प्रस्ताव ( विचार पद्धति )** ३ ०९१ ब्नब् पड 
प्रस्ताव पेश करना--समर्थन--संशोघन--प्रस्ताव वापस छेता-- 
सभापति द्वारा विचारके लिए प्रस्ताव उपस्थित करना प्रस्तावको 
चातोंर्मं टाल देना । 


हार 


बिक 


क्या ब्थारा लणदा बनन्‍्य सर 


५ 


श्र 


।0/ ४ 





् पी 
हे है 
कक! 
2 

ज रह ्ा 
धर ज्ु 


क्ष्यि 
2.2. 
घ्प। 


0४. 7६% 
0 कि 
5. 
१७4 45 
# 
सिय /25 
छ. 8 
बन 
चु ज्ंछ 


घछ्‌ 


0 


दाद 
जज हक मजे 
घरणठः 


् 
स्‍्दा 


सपा ए रूपा उए 


डा मिजनाड- 


कि 


दर 
5] 


45 5 ७5 
3 छा 
सदभ 


नश्स्कणा 


्नाचिलन हि, 


ड्ल् 
दे 


के ही 
£ ॥7 
बना | ॥ ४ 
पर 
«रे हि 
7 2७ 
॥% 
(४ 


कर. हक «व जिले हैक 
यु. 
० अमर म 
७&५। ७5० 


न 
डक ८ ६४७।४:। 47 


फल + 
जप 


(७) 
ह्त्न्य पष्टा 


च्द 


ज्च्ट 


[ ख ] 


प्रस्ताव ( भेदोपसेंद प्रकरण )'".. "5. ** * ६६ 
प्रस्तावॉका रूप--उद्द सथके अलुसार प्रस्तावोंके भेद-- 
सूचनाके आधारपर प्रस्तावोंके भेद- वाद-विवादके आधारपर 
प्रस्तावोंके भेद-- संत गणनाके आधारपर प्रस्तावोंके भेद-- 
अन्य दृश्योंसे प्रस्तावोंके भेदं--प्रधान प्रस्ताव--सुविधाजनक 
प्रस्ताव,--प्रसंग जन्य प्रस्ताव-- अधिकारात्मक प्रस्ताव-- 
फ्‌टकर प्रस्ताव । 

प्रधान और फटकर प्रस्ताब'"*... ७. *  *** ८१ 
रोका हुआ प्रस्ताव पेश करना--पुनविचारार्थक प्रस्ताव-- 

स्वीकृत पस्ताव रह करना--अ्तावका दुबारा पेश करना-- 
समर्थनात्मक प्रस्ताव--अनर्गल और व्यर्थके प्रस्ताव- 
सदस्योकी उपस्थितिके लिये मजबूर करनेका प्रस्ताव । 


सुविधाजनक प्रस्ताव हे ** . १०३ 
प्रस्ताव स्थगित करना--निषंधार्थक प्रस्ताव--वादविवाद 


: नियंत्रक ग्रस्ताव--निश्चित समयके लिए स्थग्रित करनेका 
प्रस्ताव--समितिके सुपुर्द करनेका प्रस्ताव- संशोधन-- 
अनिश्चित समयके लिए स्थगित करना । 


प्रसंग जन्य प्रस्ताव '** 9०० #०्ब हे १२८ 
अनुशासनका प्रदव और अपील--नियमॉका स्थगित करना-- 


किसी , प्रशनपर विचार करनेमें आपत्ति--विषयका विभाजन 
और थोड़े थोढ़े भागपर विचार--सभाका विभाजन तथा 
सम्मत्ति गणना सम्बन्धी अन्य ग्रस्ताव--नामजदगी सम्बन्धी 
प्रस्ताव--समभाके कार्योसे उत्पन्त होने वाले अनुरोध-- 
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अधिकारात्मक प्रस्ताव'*' **« *९० *०« १५६ 


जिस समयके लिए सभा स्थगित की जाय, उस समयकों 
निर्धारित करना--स्थगित करना--विश्राम लेनेका ग्ररताव-- 
अधिकारका प्र्ध-कार्यके क्रमका प्रइत [ 

संशोधन ''* 9०० ०्ध्० ००० १६४ 

' बीचमें या आदि अन्तमें शब्दोंका बढ़ाना--शब्द निकाल 
देना- शब्द निकालकर उनके स्थानपर नये शब्द जोड़नता--- 
पूरे परेआफ पर प्रभाव डालने :वाले संशोधन--अनुचित 
संशोधव--कुछ उदाहरण--असंशोंपघवीय प्रस्ताव--त्थान- 
ह पूर्ति सम्बन्धी प्रस्ताव । 

वादविवाद '*' कल ढ्ग्० ढ्ग्ढ ००० १९५ 
प्रारम्भिक वातें---साधारण नियम--कुछ विशेष वातें-- 
सदाचार रक्षा--वादविवादका अन्त । 

सम्मति गणना'"'* हट हे हे २०६ 
उपस्थित सदस्योंकी सम्मति-गणना--अनुपस्थित-- 
सदस्योंकी सम्मति गणना--भाषण और , निर्णय--सम्मति 
विभाजन--सदस्य और मत प्रदात--निर्णायक मत--निर्णयके 
रूप--सम्मतिका वर्गीकरण । 

शान्ति ओर व्यवस्था"... **.. छा. ४. २२० 
भाषण संयम - शिष्टाचरका उल्लंधन--संगठित विरोध-- 
उपाय और दण्ड व्यवस्था--सभासे निकाला जाना। 
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प्राप्त होता है, ताकि वह उस अस्तावकों पेश करे जिसके लिए नियम स्थगित 
किया गया था । इस अवस्थामें बोलनेका अधिकार उस समय भी प्राप्त दवोता है 
जव उसके पहिले कोई अन्य सदस्व अधिकार प्राप्तिकी आशासे खड़ा ही छुका 
हो । जब कोई व्यक्ति मतगणनापर फिरसे विचार करनेका प्रस्ताव यह कहकर 
पेश करे कि वह सम्बन्धित प्रस्तावका संशोधव करना चाहता है, तब यदि 
पुनविचारका प्रस्ताव खीकृत हो जाय, तो उसी मनुष्यको पहिले बोलनेका 
मौका दिया जायगा, जो संशोधन पेश करना चाहता है, और वह अपना" 
संशोधन पेश करेगा । 

जब यह अवस्था हो कि सभाके सामने कोई प्रश्न विचारार्थ उपस्थित न. . 
हो, और न कोई ऐसी अस्तावमाजा छेड़ी जा चुकी हो, जिसपर विचार करना 
बाकी हो, तब यदि कोई सदस्य इसलिए वौलनेका अधिकार चाहे कि वह 
मतगणनापर पुनविचारका प्रस्ताव पेश करेगा, अथवा मतगणवाके पुनविचारके 
लिए पहिलेहीसे उपस्थित प्रस्तावकों विचारार्थ उपस्थित करेगा अथवा--यदि 
युक्तिसंगत हो तो--रोका हुआ नया विषय उठाकर ( 79|८८ ॥07॥ ४॥८ 
६9]० ) विचारार्थ पेश करेगा तो उस व्यक्तिको अन्य सदस्योसे, जो नया 
प्रस्ताव रखना चाहते हैं, पहिले वोलनेका मौका दिया जायगा । परन्तु इस 
दश्शार्मे शर्त यह है कि उसे स्पष्ट रूपसे यह कहना पढ़ेगा कि वह अम्ुक कामके 
लिए बोलनेका अधिकार चाहता है। यदि उपरोक्त तीनों श्रकारके अस्ताव 
रखनेवाले एक साथ खड़े हुए हों, तो जिस क्रमसे ऊपर इन प्रस्तावॉका उल्लेख 
किया गया है, उसी क्रमसे उन्हें मौका दिया जायगा। यदि किसी कमेटीके - 
निर्माणका प्रश्न छिड़ा हो, अथवा यदि किसी विषयको किसी कमेटीके सुपुर्द कर 
देनेका प्रश्न हो, तो जबतक उस समितिके सम्बन्धकी सब वार्तें--यह कि ' 
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सभा 

परिभाधा---किसी विषयकी विवेचना करनेके पहिले यह आवश्यक-सा 
होता है कि सर्वप्रथम यह समभक लिया जाय कि वह विषय हैं क्या ? सभा 
एक ऐसा प्रचलित शब्द है, जिसके सम्बन्ध सम्भवतः कोई अम नहीं हो 
सकता । परन्तु जब उस विषयका शाल्त्रीय विवेचन करना अभीश हो, तब तो 
उसकी परिभाषा आवश्यक हो ही जाती है | अस्तु; सभा मलुष्योंके उस समु- 
दायको कहते हैं, जो किसी एक स्थानपर ऐसे विषय या विषयोपर विचार 
करनेके लिये एकत्र हुआ हो, जिससे सर्वेसाधारणका या किसी समुदाय-विशेषका 
सम्बन्ध हो और जो सामान्यतः न्यायानुमोदित हों । इस प्रक्रारके समुदायमें 
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३ .....[ सभा 
अथवा किसीके हृ्ष-शोकक अंवसरपर प्रसन्नता और समवेदना प्रदर्शित करनेके 
ल्यि की जाती हैं। सन्नठित सभाएं उन सभाओंको कहते हैं, जिनका एक 
स्थायी सन्नठन है, जो अपने उद्द ज्यकी पूर्तिके लिये. सतत. प्रयल करता रहता 
है । इस कोटिमें धारा सभाएं, म्युनिसिपेलिटियां, कांग्रस एवं अन्य राजनीतिक, 
सामाजिक, साहित्यिक, धामिक आदि संस्थाएं सम्मिलित हैं । कम्पनी सभाओँमें 
उन व्यापारिक संस्थाओंका झुमार किया जाता है, जिनमें शेयर होल्डर्स आदि 
होते हैं और जिनका कार्य-सब्चालन करनेके लिये उन शेयर होल्डरोंकी सभाएं' 
करनी पढ़ती हैं । , ः 
आयोजनके आधारपर सभाओंक केवल दो भेद होते हैं--सार्वजनिक 
सभाएं (?५७9॥0 ॥॥ ८९४४४) और गुप्त सभाएं (?79६९ ४९८४४) । 
सार्वजनिक सभाओंमें प्रायः सभी छोग भाग ले सकते हैं, यद्यपि इसमें भी 
संयोजकगण कामकी खुविधाके लिये जनसाधारणके सम्मिलित होनेमें नियंत्रण 
कर सकते हैं । प्रायः जो सभाएं होती हैं, वे इसी कोटिकी होती हैं । गुप्त 
सभाओंमें सर्वेसाधारण भाग नहीं ले सकते । उनमें वे ही लोग भाग ले सकते 
हैं, जो संयोजकों द्वारा निमन्त्रित किये जाते हैं । इस प्रकारकी सभाएँ अधि- 
कांश ऐसे विषयोपर विचार करनेके लिये . होती हैं, जिनका सम्बन्ध व्यापक 
सर्वसाधारणसे नहीं होता, प्रत्युत्‌ एक अल्प समुदायमात्रसे होता है और जिसके 
विचारणीय विषय गोपनीय होते हैं । 
इन भेदों-प्रभेदोंके अतिरिक्त कुछ भेद और होते हैं। जेसे स्थग्रित 
संभाएं, आवेदित (२८वृपांञआंधं०7८व) सभमाएं, आवश्यक (>॥7९7827॥0) 
सभाएं, अधिवेशन आदि । इनसेंसे स्थगित समा उस सभाको कहते हैं, 
जिसकी एक सीटिंग पहिले हो चुकी हो और काम समाप्त न होनेके कारण 
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अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारक श्रस्तांव उपस्थित नहीं किये जाते । साधारण 
सभाओमें शोकका श्रस्ताव प्रास करके अन्य काम हों सकते हैं, परन्तु शोक* 
सभा नहीं । 

सयोजन---सभाओंमें पहिला काम उसके संयोजनक लिये कियां जाता 
है। इसके लिये समाचारपत्रोंमें सूचना छपवाकर, हैण्डबिल बँटवांकर. ढोल 
पिठेंवाकर निमंत्रण-पत्रे भेजवांकर तथा ऐसे ही और उपाय करके संभाकीं 
सूचना देनी होती है । इसके अतिरिक्त एक स्थान ठीक करना पढ़ता है, जहां सब 
आदमियोंक बैठनेकी जगह ही । साथ ही टेबल, कुर्सी, बिंछौना आदि बेठनेके 
उपकेरण एवं कांगज, पेंसिल, घड़ी, घंण्टी, कलम, दावात आदि अन्य आवशस्यकं 
सॉमान भी तैयार रखने पढ़ते हैं । 

प्रसंगवश संयोजन सम्बन्धी एक बात और याद आंती है.।। कमी-कर्मी 
ऐसा अवसर आंता है कि किसी सभाके छुंलोनेंकी नियमित धूचना दी जा चुंकी 
है तेथां अंन्यान्य आयेजिन भी हो चुंकेते हैं, फिर भी किसी कारेण-विंशेषसे 
संभा स्थेगिंत कर देनी पढ़ती हैं। ऐसी अवस्थामें आवश्यक तो थही है: कि 
जिंने उपायोसे सभा बुलेनेकी संचना दीं गयी थी, उन्हीं उंपायोसे संभाके 
संथंगित करेंनेंकी सूचना दी जाय; परन्तु यंदि यह सम्भव न हो तों संयोजकों 
को अधिकार हे कि वे उंस विशेंष संभाको स्थगिंत कर दें. और सभों स्थानंपर 
स्थगित केरनेंकी सूचना टांग दें । इस श्रंकारे स्थगित करनेसे निर्मेत्रित व्यक्तियों 
को कंष्ट तो अवंस्य होतां है, परन्तु उसका कोई उपाय नहीं है । 

कार्य--+«किंसी सभाकों काये उसे संभय तक भारेम्भ नहीं हो संकेतों, 
जबतक उस सभामें भाग लेनेवाल्लोंकी उपस्थिति एक अपेक्षित संख्यामें न हो 
जाय । यह अपेक्षित संख्या ( जिसे कोरंम कहते हैं ) संग्रठित और कम्पर्नी- 


प्रस्ताव | 
( भेदोपभेद प्रकरण ) 
प्रस्तावोंका रूप---क्रिसी सभामें उपस्थित अधिकारी व्यक्तियो-- 
अतिनिधियों, सभासदों आदि--के द्वार सभामें विचार करनेके लिये एक 
विश्वित ढंगसे लिखित रुपमें जो विषय पेश किया जाता है, उसे प्रस्ताव कहते 
हैं। प्रस्तावका लिखा हुआ होना आवश्यक होता है। यद्यपि हमारे यहाँ इस 
प्रधापर उतना जोर नहीं दिया जाता तथापि यह आवश्क् है और इसका पालन 
किया जाना चाहिये । प्रस्तावोर्में आरावः दो अकारकी बातें रहती हैं। 


हृढ़ता पूर्वक 
सी कार्यक्रा निर्देश किय्रा जाता हैं; और दूसरे यह कि किसी 


एक तो यह कि कि 
विपयपर सभक्ि विचार व्यक्त किय्रे जाते हैं। श्स्ताव नपे तुझे आवश्यक 
शब्दोंमें होना चाहिये, उसमें अदावस्यक व्यर्थ शब्द ने होने चाहिये। अस्ताव- 
की भाषा स्पष्ट और झुबोध एवं विचार निश्रयात्मक होने चाहिये । 
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अस्वीकृत करना चाहता है, तव वह कहता है--“में अस्ताव करता हूँ कि 
निम्नलिखित निइचय (रि250]0६0॥) स्वीकार किया जाय ।” इसके वाद 
घह उस निश्चयको पढ़कर सुवाता हे । ै 
परन्तु इस प्रकारका भेद अपने यहां नहीं किया गया ; यहां तो निश्चय 
([२९४० ०४०) को ही प्रस्तावके नामसे पुकारा जाता है और !श०प्णा 
लिये कोई अलग शब्द नहीं रखा गया । अपने यहां प्रस्ताव लिखनेका 
ढंग भी.यह नहीं है कि पत्येक अस्तावके पहले प्रस्ताव किया गया ()(0४०07) 
था निरचय किया गया ([२८६०ध४०॥) शब्द लिखे जायें। इसलिये प्रस्ताव 
और निश्चयके इस भेदोपभेदकी आवश्यकता भी नहीं रह जाती । 
जब कभी प्रस्तावके साथ उसके कारण वतानेकी भी आवश्यकता अतीत 
होती है, तव प्रस्तावके प्रारम्भमें चूंकि! शब्द जोढ़कर कारण बताया 
जाता है । जितने कारण वताने होते हैं, उनके लिये उतने ही अलग-अलग 
इरआफ रखने पढ़ते हैं: और अन्तिम पैरेग्राफकों छोड़कर प्रत्येक परेआफके 
आदियमें “बंकि' शब्द जोड़ा जाता है और अन्तमें अल्प विराम ()) का चिन्ह 
तथा 'और' शब्द जोढ़ा जाता है। जिस पेरेआफमें कारण बततानकी क्रिया 
समाप्त की जाती है, उसके आदियें तो “चूंकि' शब्द एूर्ववत्‌ ही रहता है, 
परन्तु अन्त्में अत्प विराम (+) था अद्ध विराम () के वाद और' झब्द ने 
होकर इसलिये” शब्द होता है। जब एक ही सिलसिलेमें कई बातें कहनी 
हों, तब या तो ग्रस्तावमालाके रूपमें अछग-अछग १, ९ ३ आदि संख्या देकर 
उन्हें लिखना चाहिये या फिर एक ही अत्तावम अछग-अदा परेञ्राफ करके 
अलग-अलग बातका उल्लेख करना चाहिये। पिछली हालतमें प्रत्ये परेश्माफके 
आदियें (कि! शब्दका प्रयोग उसी प्रकार किया जाता है, जसे स्वतन्त्र प्रस्ताव 


-छ [समा 


विश्वास है, अतः फिर नवीन निर्वाचनका उपक्रम कर समय नष्ट करना अना- 
वश्यक॑ और व्यर्थ-सा ही हो जाता है। फिर भी, सभापतिक निर्वाचनका 
अधिकार सभासे छीना नहीं जा सकता और यदि बहुसंख्यक मत मनोनीत 
सभापतिक विरुद्धमें हो तो नवीन निर्वाचत अवस्यम्भावी हो जाता है । 
सभापतिक आसन ग्रहण करनेके बाद ही सभा वास्तविक अर्थमें सभा 
कही जाती है और उनके आसन छोड़ देनेपर सभा भंग सममी जाती हे । 
अतः जब सभा अपना वास्तविक रूप ग्रहण कर लेती है, तब सबसे प्रथम 
कार्य यह होता है कि संयोजक या. मन्त्री सभा सम्बन्धी सूचना पढ़कर खुनाता 
है। कम्पनी सभाओंमें तो यह सूचना-पाठ अनिवार्यतः आवश्यक होता हे। 
सूचनाके किसी शब्द या किसी अन्य बातपर यदि किसी सभासदको आपत्ति 
हुई तो वह उसी समय उसपर एतराज करता है और फिर उस विषयपर वाद- 
विवाद और विचार होता है और जब सूचना नियमित मान छी जाती है, 
तब कार्य आगे बढ़ता है । परन्तु यदि सूचना अनियमित करार दे दी गयी तो 
सभा, उपस्थित सभासदोंक इच्छानुसार स्थगितकी जा सकती है। परलन्‍्तु 
सूचना पाठकों कार्य सामान्यतः समाओंमें ( कम्पनी सभाओंको छोड़कर ) नहीं 
किया जाता और यह कोई ऐसा कार्य हे भी नहीं जिसपर जोर दिया जाय । 
सूचना पाठके अनन्तर मन्त्री गत बैठकोंकी कार्यवाही पढ़कर सुनाता है । 
यह कार्य संगठित और कम्पनी सभाओंमें ही होता है । असंगठित सार्वजनिक 
. सभाओमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती । कार्यवाहीके सम्बन्धमें यदि किसी 
उपस्थित सभासदको कोई संशोधन करना कराना हो तो वह कार्यवाहीका पाठ 
समाप्त होते ही कर सकता हे और उस संशोधनपर विचार करके आवश्यकता- 
नुसार सुधार कर लिया जाता है और फिर वह कार्यवाही स्वीकृत की जाती 
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छिड़ा हुआ दो तो सभापति पुनविचाखाले प्रस्तावपर तुरन्त विचार करेगा। 
यदि ऐसे समय पुनर्विचारा्थक अस्ताव पेश किया गया हो, जब सभामें किसी 
अन्य विषयपर विचार हो रहा हो तो उस प्रस्तावके द्वारा छिड़ा हुआ प्रस्न 
रोका नहीं जा सकता । परन्तु उसके समाप्त होते ही पुनर्विचारार्थक अस्ताव पेश 
किया जायगा । परन्तु ऐसी अवस्थामें यह आवश्यक है कि कोई सदस्य उस 
समय उस प्रस्तावकों पेश करनेकी प्रार्थना करे । यदि ऐसे समय पुनविचारा्थक 
प्रस्ताव पेश किया जाय, जब किसी अन्य सदस्य द्वारा या उसी सदस्य द्वारा 
पहिलेसे किया गया पुनर्विचारार्थक प्रस्ताव पेश करनेकी आर्थना की जा सकती 
हो तो सभापति ठुरन्त पुनर्विचारवाले प्रइ्नकोी पेश करेगा। परन्तु यदि 
प्रस्तावक पुनर्विचाराथंक पस्तावके साथ यह भी जोड़ दे कि यह प्रस्ताव फारय- 
विवरणमें लिख लिया जाय तो उसे तुरन्त पेश करनेकी आवश्यकता नहीं रह 
जाती । यदि किसी मूल प्रस्तावपर वोट ले लिये जानेके घाद उसके किसी 
संशोधनपर पुनर्विचार करनेकी आवश्यकता अतीत हो तो ऐसा श्रस्ताव 
पेश करना चाहिये, जिससे मूल प्रस्ताव और संशोधन, दोनोंपर 

पुनर्विचार किया जा सके। इसी रौतिका पालन उस समय किया 
जाता है, जब संशोधन और अम्तः संशोधनकी यह अवस्था हो। 
इस प्रकार जब पुनविचारार्थक प्रस्तावसे दो-तीन (अकारके) धोटोंपर विचार 
करना होता है, तव वाद-विवाद केवल उसी विपयपर होता है, जिसपर पहिले 
वोट लिये गये हों। इस प्रकार श्रस्ताव, संशोधन और अन्‍न्तः संशोधन--- 
तीन--वोटॉपर पुनः विचार करना द्वो तो वाद-विवाद अन्तः संशोधनपर ही 

होगा। जब पुनविचारार्थक प्रस्ताव खीकार हो जाता है, तब उपरोक्त 

अवस्थामें, सभापति अन्तःसंशोधनको विचारार्थ पेश करता है, और उसपर 


& [ सभा 


परिवतेन करना चाहे तो बहुमतेसे कर सकती है | 

अवाषि---यों तो, जैसा कि किसी अन्य प्रसंग वंश ऊपर कहा जा चुका 
है, सभाकी अवधि सभापतिके आसन अहणसे शआरम्भ हो कर उसके आसन 
छोड़ देनेपर अन्त होती है। परन्तु इस कथनके अनुसार अवधिका कोई निश्चित रूप 
सामने नहीं आता और उसका कोई निरिचित रूप होता भी बहुत कम है । फिर भी 
विशेष अवसरोपर अवधि निश्चित रूपसे निर्धारित की जाती हैँ। असंगठित सार्व- 
जनिक सभाओं और कम्पनी सभाओँमें अवधि निर्वारण प्रायःअसम्भव होता है। उनके 
सामने जो काम होता है वह जितनी जल्दी या देरमें समाप्त दो जाय वही उनकी अवधि 
होती है। यह बात अन्यान्य सभाओंके लिये भी उतनी ही सत्य है तथापि उनमें 
अवधभिका निर्देश होता है। संगठित सभाओंमें यह बात प्रधान रूपसे दृष्ि- 
गोचर होती है। कांग्र स अपनी सूचनाके साथ ही यह घोषित कर देती है कि 
अमुक तारीखसे अमुक तारीख तक अधिवेशन होगा । थही कार्य धारा सभाओं 
और अन्य सामाजिक, साहित्यिक सभाओं आदिका भी है। अपनी घोषित 
सूचनाके अनुसार ये संस्थाएं अवधिके भीतर ही अपना काम प्रायः समाप्त कर 
देती हैं । फिर भी कार्यकी आवश्यकता और सुविधाके लिये उन्हें भी अवधिमें 
पखितेन करने पढ़ जाते हैं। अतः वास्तवमें अवधिका सम्यक्‌ और पूर्ण 
“निर्धारण आय: असम्भव होता है । 

ऊपरके विवरणसे यह स्पष्ट होगा कि सभाएं कुछ घण्टोंसे लेकर मद्दीनों 
तककी अवधि तक चल सकती हैं और जब लम्बी अवधि होगी, तव स्वभावतः 
बीच-बीचमें सभाओंका कार्य बन्द करना पढ़ेगा । अतः यह भ्रम हो सकता है. 
कि एक साथ जिस समयसे जिस समय तक वेठ कर सभा की गयी हो उसे 
एक स्वृतन्त्र सभा मान लिया जाय । परन्तु वास्तवमें बात यह नहीं है। पूरी 
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निर्धारित की जायगी ? जब इस प्रकारका एक प्रस्ताव छिढ़ा हुआ हो, तब 
दूसरा भी छेढ़ा जा सकता है; वशतें कि वह पहिलेके विरोधम न आता हो । 
इन दोसें से एकक्े स्वीकार हो जानेपर फिर दूसरा प्रत्ताव किया 
जा सकता है । यदि उस समयके कार्यपर कुछ कार्यवाही भी हो गयी हो, तो 
भी इस भ्रस्तावपर पुनविचार किया जा सकता है, और यदि यह पुनविचार भी 
असीकृत कर दिया जाय. तो वादविवादकी पर्याप्त कार्यवाही हो जनेपर यह 
पुनर्वार पेश किया जा सकता है । । 
(9) निश्चित समयक्के लिए स्थगित कृरना---५ 70० 9050" 
90॥8 ६0 8 €हांगाा पाए 07 9८४४६८ए ) समाओँमें जब किसी 
दिपयको किसी खास समयके लिए. स्थगित कर देनेका विचार किया जाता है, 
तब इस अत्तावसे काम लिया जाता है। सभाके अभिप्रेत विषयकोी विभिन्न 
उद्देश्योंसे स्थगित किया जाता है, और जैंे-जैसे उहझ्यॉम भेद होते हैं, 
वैसे ही यैसे इस भस्तावको पेश करनेके ढंग भी बदलते जाते हैं. । यहांपर 
उहे स्योंके आधारपर पेश करनेके छुछ अधिक प्रचलित ढंगोंका उल्लेख क्रिया 
जाता है । 
क--जब उद्दे इय केवल यह हो कि अभिम्रेत विषय आगामी बेठकके लिए 
स्थगित कर दिया जाय, ताकि उस समय वह अन्य विपयोंसे पहिले विचारके 
- लिए उपस्थित किया जा सके, तव इसके पेश करनेका रूप यह होता है--- 
“मैं अस्ताव करता हूं कि यह विपय आगामी वेठकके लिए स्थगित कर दिया 
जाय ।” इसके स्वीकृत हो जानेपर आगासी वेठकमें यह विपय सबसे पहिले 


पेश होगा । ह 
ख--जब उद्देइ्य यह हो. कि एक समय निर्धारित कर दिया जाय, जेब 
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ससा उसी समय मानी जायगी, जब सूचनामें निर्धारित विचारणीय विपयापरं 
अधवा उसके निमित्त की गयी सभाओंमें नियमानुसार आये हुए अन्य आवश्यक 
विषयोपर विचार हो चुका होगा अथवा अन्य आवश्यक और नियमित कार्य हों 
चुके होंगे, जिनके लिये सभा एकत्र की गयी थी । इस ग्रक्ऋर अधिक समय 
तक चलनेवाली सभाको अधिवेशनके नामसे पुकारा जाता है और बीच-बीचमें 
विश्वामके लिये आवश्यक अवकाशके अनन्तर विचारणीय विषयॉपर विचार करनेके 
लिये जो सभासद एकत्र होते रहते हैं, उन्हें वेठकें कहते हैं । इस प्रकार एक 
अधिवेशनमें एंकसे लेकर अनेक बेठकें हो सकती हैं 

कार्यकतत/--प्रत्येक सभाके कार्यका व्यवस्थित रुपसे संचालन करनेके 
लिए दो कार्यकर्ताओंकी अनिवार्यतः आवश्यकता होती है--संयोजक या सन्‍्त्री 
और ससापति। संयोजक सभाकी आयोजना करता हे । सूचता निकालता, 
स्थानका प्रवन्ध करना, लोगोंको बेठाना, चिट्ठियां पढ़ना पढ़ाना आदि काम संयो- 
जकके हैं । सभापति सभाका संचालन और नियंत्रण करता है-- किस विपयपर 
कव विचार करना, किसको कब बोलने देना, कब सभा समाप्त कला आदि काम 
समापतिके हैं। इन दो कार्यकर्त्ताआँके बिना किसी सभाका कार्य सम्पादन 
सम्तव ही नहीं। इनके अतिरिक्त कहीं-कहीं पर एक कार्यकर्ता या कर्मचारी 
और होता है । इसका काम यह है कि सभामें स्वीकृत या अस्वीकृत किसी 
विशेष विषयक्ी लिख छे, सभापति या संयोजक और कोई आवश्यक कार्य 
बतावें तो उसे कर डाछे आदि । परन्तु यह आवश्यक कार्यकत्ता नहीं है । इसके 
काम संग्रोजक या मन्‍्त्री कर सकते हैं और उस दशामें इस कार्यकर्ताकी कोई 


आवश्यकता नहीं रह जाती । 
व्यवस्था---कार्यवाही आरम्भ होनेके वाद, सभाकी तमाम व्यवस्थाका 


विधान ] 


सभा-वि 
सभा द्‌ 





श रे 


० 
>> 5 
रे 5३९ 


५554 -3 ५<5। 


अ्कममंकम नमन कम, 


का 
वीक 9 
४] 0३४] प्य््त है 





बी 


४6! 


46 [ए चर 
हक मी | 
७ 2 0 
४: पक 
४५ है; ४ 
४ (4४ 
£ भः है 
० ७ 
2 शी हि 
४, ६५ 67 
हे 8 
ज्ट ॥ि #| 0६ 
7 9 ४४ 
( छा ि हर 
६7 

छऐ +- #< 
॥९, | 4 
| 
छः, 

हु $५ह 

8 
॥7 ४ कल 
ए 4 
( +! पर हैक 
के 9) 
८5 

(7 ४ *+ 
९ क् 
शशि 5 ।ः 
पद (्र हे 
2 ५ 
0 ८ ४ 
४ 99 /7 
पर ध्ज 

ह | “ना 

बट १ । न] 
५9 7 
कि 


24 ....[ संभा 


दायित्व संभापतिपर होता है और सभासदोंके लिए यह आवश्यक होता- है कि 
वे सभापतिकी आज्ञाकों मार्ें और उसके अनुसार कार्य करें। साधारण 
अवस्थाओंमें सभाकी व्यवस्था बनाये रखनेमें समापतिको अधिक कठिनाई नहीं 
होती; परन्तु विशेष अवसरोपर जब कुछ ऐसे लोग सभाओंमें पहुंच जाते हैं 
, जो उसकी शांति भंग करनेका और कार्यवाहीमें जान बूककर अड़चन डालनेका 
प्रथत्न करते हैं, तब संभापतिको काफी कठिनाई उठानी पड़ती है । सभापतिको 
अधिकार होता है और उपरोक्त अवस्थाओंमेंती उसके लिए यह उचित और 
आवश्यक भी होता है कि वह ऐसे विध्नकारियोंकी सभासे निकाह दे और 
अगर वह विष्न डालनेवाल। व्यक्ति सभापतिकी आज्ञाके वाद भी सभासे बाहर 
न जाय तो पुलिसकी सहायतासे वह कानूनन बाहर निकाला जा सकता है। 
परन्तु सभापति अपने इन उम्रतम अधिकारोंका प्रयोग सामान्यतः नहीं करते 
और न उन्हें ये प्रयोग करने ही चाहिये। पुलिस बुलानेका प्रयल् बहुत: ही 
अनिष्ट और अनुपयुक्त है । 
जब सभाओंमें व्यक्तिगत निमन्त्रण देकर लोग बुलाये जाते हैं, अथवा 
जब प्रवेश-पत्र द्वारा ( चाहे वे प्रवेश-पन्न निःशुल्क दिये जायं और चाहे 
शुल्क लेकर ) छोग सभामें सम्मिलित किये जाते हैँ, उस समय वे यह धारणा 
बना लेते हैं कि अब उन्हें उचित एवं अनुचित सब कुछ करनेका अधिकार प्राप्त 
हो गया । जब झुल्क देकर प्रवेश पत्र खरीदा जाता है, तब तो यह भावना 
और भी स्पष्ट और अबल हो जाती है। परन्तु बात यह नहीं है । सभामें चाहे 
कोई योंही आया हो, चाहे निमन्त्रित होकर आया हो और चाहे शुल्क देकर 
आया हो और वह सभा चाहे किसी सार्वजनिक स्थानपर हो रही हो, चाहे 
किसी वैयक्तिक स्थानपर; हर हालतमें उसको सभाकी शान्ति और व्यवस्थाकी 


प्रसंगजन्य प्रस्ताव 
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इन प्रस्तावीके सन्‍्वन्दस पीछ छठ ॥ाध लेखी जा छुका हू) हू 
सावोची आवश्यकता उस समय उलन्‍्व ७ हे ->35 आथाए विशेष प्रकरारके 
प्रस्तावोंकी आवश्यकता उत्त समय उल्न्द दापा हु ऊूच ससान चित्त अद्य 
संग जाते 224 ९0०. झ्स करके पइसंग न झार्वे  .- लञयी आवश्यकता 
प्रसंग जाते हैं। यदि इस प्रकारके असंग न जात तो इबेका। साहा 


सहत्ताई जज प्ट्सि डि प्रस्तावोंसे ०० 
हताकी इष्टिसे भा धक्कारात्मक प्रत्तावात्त प्चस्‍्द 


# 


ही न रह जाव। ये प्रस्ताव 
छि्क्ि पत्तावोंसे 3.4 दा एक 

कोटिके परन्तु सन अस्तावोसे उच्च छोदिके होते हैं; लात वदि एक ही 

साथ दो प्रस्ताव पेश हों जिनमें एक प्रतंग जन्ब भत्ताव हो और एक 


प्रधिकारात्यक्र ->- बलआआ,- वो कि, अधि व्र्चारात्मक >> न न्न्ल्ट्ा ४... ल््या जादयां 
सअधिक्कारात्मक दो पदििले आधिकारात्मक प्रस्तावपर विचार किया जावर 


0०५... ५ _ ० 3, 
बादन प्रसय हन्य प्रस्तावापए७ परन्तु यदि प्रसंग जन्व प्रत्तावक साथ इधड 


स्खनेचे प्रस्ताव ([.89 0०0 08 ६806) को छोड़कर अन्य झुविधाजवक 
प्रस्ताव (5िप्रज्रपीदाओ ए्700075) वा अथाव भत्ताव उपस्थित किये 


जाय॑ तो पहिले प्रसंग ऊन्व अल्तावपर विचार करना उचित होगा। ये अत्ताव 
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रक्षा की चाहिये। वेयक्तिक स्थानॉपर गुप्त सभाए' करनेकी हालतमें संयो- 
जकोंकी यह अधिकार होता है कि वे जिसको चाहें, उसको अन्दर आने दें 
और जिसको चाहें, उसको न आने दें। रोके जानेवाले आदमीने टिकट भी 
खरीद लिये हों और सभा भवनमें बेठनेके लिये स्थान भी खाली हो, तब भी 
गुप्त सभाओंमें संयोजकगण किसी भी आदमीको प्रवेश करनेसे रोक सकते हैं । 

इस स्थानपर एक बात और स्पष्ट कर देनेकी आवश्यकता प्रतीत होती 
है। ऊपर विष्न डालनेकी निन्‍्दा की गयी हो । इससे और यह जानकर कि 
पिछले दिनों कांअ सकी ओरसे जो प्रतिनिधि एसेम्बली, कौंसिलों आदिमें गये 
थे, वे अडंगाकी नीतिकी स्पष्ट घोषणा करके गये थे, यह भ्रम हो सकता है 
कि कांग्र सवाडे कोई अनुचित कार्य करने गये थे । परन्तु कार सवालॉकी नीति 
यह नहीं थी और न है कि एसेम्बली और कौंसिलॉकी कार्यवाहीमें अडगे 
डालें और उनकी शान्ति भंग करें। वे तो उन योजनाओंमें विष्न- डालनेका 
व्रत लेकर गये थे, जो सरकार द्वारा एसेम्बलीमें इसलिये पेश की जाती थी 
कि संसारको यह दिखेलानेकां अवसर मिंले कि जनंतोके प्रतिनिधियों द्वारा 
उनकी योजनाए' खीकृत होती हैं। यह काम वे एसेम्बलीकी शान्ति और 
व्यवस्थाकी रक्षा करते हुए उन योज॑नांओऑँका नियमित विरोध करके बड़ी 
आसानीके साथ कर सकते थे और वही उन्होंने किया भी । अतः उनका कार्य 
सभाओंके नियमोसें किंचितमात्र भी विपरीत नहीं था । 

सभार्मे समापतिकी आज्ञा माननेके लिये प्रत्येक समासद वाध्य होता है, 
चाहे वह आज्ञा अनुंचित ही क्यों न हो । हां, उसे यह अधिकार अवस्य होतां 
है कि यदि सभापतिने कोई ऐसी आज्ञा दी हो, जो उसे अनुचित प्रतीत 
होती हो तो वह सभापतिपर अविश्वासका प्रस्ताव पेश कर सकता है और यदि 
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१३ [ सभा 


उपस्थित सभासदोंका आवश्यक बहुमत उसके पक्षमें हो जाय तो वह उस 
सभापतिको पदच्युत कर सकता हैः और उसके बाद नंबीन सभापतिका निर्वाचन 
कर नियमित रूपसे फिर कार्य किया जा सकता हे । इस प्रकार सभापतियों 
और सभासदों, दोनोंको सभाकी व्यवस्थामें अलग-अलग अधिकार हैं. और 
दोनों समाकी भलाईके लिये अपने-अपने अधिकारोंका नियमानुसार प्रयोय 
करनेके लिये खतम्त्र हैं | 

नियामित रूप---सभा उसी समय नियमित रूपसे सन्नठित मानी 


जायगी, जब उसमें निम्नलिखित बातें हुईं हों :-- 
१--नियमित रूपसे आयोजन किया गया हो, अर्थात्‌ उपयुक्त व्यक्ति 


द्वारा उपयुक्त सूचना उपयुक्त व्यक्तियेंकिे पास उपयुक्त समयपर 


पहुचायी गयी हो । 
२--नियमित रूपसे उसका सज्नठन किया गया हो । नियमित सन्नठनके 
लिये यह आवश्यक है किः-- 
(के) नियमपूर्वक निर्वाचित व्यक्ति सभापतिके आसन पर 
हो । और 


( ख) अपेक्षित संख्या ( कोरम ) में लोग उपस्थित हों । 
३--उसकी कार्यवाही नियमपूर्वक, विभिन्‍न सभाओंके निर्धारित नियमोंकि 
अनुसार की गयी हो । 
जबतक ये बातें न हों, तवतक सभा नियमित न मानी जायगी । 
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नवमित और व्यवस्थित ससाक्के आरम्भके पहिले विशेष रुपसे तौद 
बातोंकी आवश्थकता होतो है, एक तो यह कि सभा सम्बन्धी नियमित छूचना 
दी जा चुकी हो और दूसरे यह कि ससामें उत्तने समासदोंको उपस्थिति 
अवश्य हो गयी हो, जितनेकी उपस्थितिसे सभाक्ा काय॑ नियसाहुतार आसन 
किया जा सकृता हो और तीसरे यह कि सभापतिका निर्वाचन हो गया हो । 
इस अध्यायमें इन्हीं तीनों चा्तोंका विवेचन किया जावगा . 
सूचना---सभाए इुल्नेके लिये अनेक उपाव. कामनें ठाबे जते हैं । 


हि 


उपाय यह पे ऑओंकी सूचनाएं मम 

सबसे अधिक उपयुक्त उपाय तो यह है कि समाओंकी चूचदाएं समाचार- 
2०० प्रकाशित करवा प्र जाय रे अनायास डाक आदमियों ० >> 
पत्रोंम प्रकाशित कावा दो जाय । इससे अवायास द्दी हजारा आइामया। तक 
सूचना जाती हे यह उपाय . जन्‍्वान्य उपयोंसे सत्ता भी पढ़ता हि 
चना पहुच जाता हू। यह उपाय . अन्यान्धय उपायास सत्ता | पढ़ता हूं, 
क्योंकि इसमें धक्क व्ययक्नी वात नहीं होती । संयोजककी ओरसे उचनाकी 
क्याक्र इसम अधिक व्ययक्ी वात तहां हात।। सयवाजकका आरस चूत्रनाका 
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१५ [ उपकरणं 


दो-चार या दस-पांच नकलें करके समाचार-पत्रोंके कार्याल्यॉमें भेज दी गयीं 
और वहां वे प्रकाशित हो गयीं । परन्तु अब समाचार-पत्रवाले भी कुछ सद्डीर्ण 
व्यापार बुद्धिवाले हो गये हैं. और कभी-कभी वे इस ग्रकारकी सूचनाए' भी 
बिना शुल्क लिये नहीं छापते । यह अवस्था पाश्वात्य देशोंमें तो बहुत अधिक 
हो गयी है । इसीलिये अन्यान्य उपाय प्रचारमें आये हैं । हेण्डबिल बँटवाकर; 
पोस्टर आदि चिपकवाकर, ढिंढोरे पीटकर॒ तथा ऐसे अनेक उपायोंसे सभा- 
सम्बन्धी सूचनाएं दी जाने छगी हैं। कुछ अवस्थाओंमें व्यक्तिगत रूपसे 
निमन्त्रण भेजकर भी सभा सूचना दी जाती है| गुप्त सभाओंमें तो यह प्रथा 
अवश्यमेव पायी जाती है। कम्पनी समाओं और सद्ठित सभाओमें भी: 
इसका पालत प्रायः अनिवार्य होता है । सार्वजनिक सभाओंमें इसकी अनिवायंता 
नहीं होती । | 

सूचनामें सभाका स्थान, समय, वार, तिथि और विषय अनिवार्य रुपसे 
होने.चाहिये । जबतक जनसाधारणको यह न मालूम हो कि समा कब और 
कहां होगी और उसमें विशेष रूपसे किस विषयपर विचार किया जायगा 
अथवा क्या काम किया जायगा, तबतक उपत्विति समुचित नहीं हो सकती । 
अतः उक्त बातोंका रहना अबचिवार्यतः आवश्यक होता है । सूचनाओंमें कभी- 
कभी, जब सभापतिका निर्वाचन पहिलेहीसे हो चुका होता हे तव, सभापतिका 
नाम भी दे दिया जाता है | इसका देना उस समय और भी अच्छा होता हे, 
जब सभापति कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाय जिसका जनतापर प्रभाव हो और 
जिसके कारण अपेक्षित जब-समुदायकी उपस्थिति अधिक हो सके । 

सूचता देनेमें एक बातका ध्यान और रखना चाहिये । सन्नठित और 
कम्पनी समाओंमें कुछ विशेष नियम- बने रहते हैं, जिनमें अन्यान्य वातोंके 
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सभा-विधान ] १ 


साथ-साथ यह निर्देश भी रहता हेँ कि सभाकौ सूचना इतने दिन या इतने समय 
पूर्व देनी चाहिये । अतः इन सभाओंकी सूचनाएं नियमानुसार उतने समय पूरे 
अवश्य प्रकाशित कखा दी जानी चाहिये। इस प्रकारका नियम सावेजनिक 
असड्ठठित सभाओंमें नहीं होत।। फिर भी जहांतक सम्भव हो, वहांतक सावे- 
जनिक असगक्ति सभाओँकी सूचना भी इतने समय पूर्व तो अवश्य प्रकाशित 
कखा देनी चाहिये, जिससे वह लोगोंको ऐसे समय मिल जाय जिसमें वे अपने 
व्यक्तिगत आवश्यक कार्योसे निबृत्त होकर सभामें सम्मिलित हो सकें। फिर 

विशष आवश्यक अवसरोंपर सूचनाओंके सम्बन्ध अवधि विषयक इस 
नियमपर अधिक जोर नहीं दिया जाता । 

सभाक्े लिये जो समय और जो स्थान निर्धारित किया जाय, उसमें इस 
बातका विचार अवश्य कर लेना चाहिये कि वह समय और स्थाव उन लोगोंके 
लिये सुविधाप्रद होगा, जिन्हें ससामें आना है । कम्पनी सभाएं और सम्नठित 
सभाए तो प्रायः अपने-अपने कार्याल्योंमें ही होती हैं । ये समाए. तो उसी 
समय अन्य स्थानोपर की जाती हैं, जब कोई विशेष आयोजन किया जाता है 
जिसकी व्यवस्थाके लिये सभाओंके कार्यालय पर्याप्त नहीं होते । 

सूचना भेजनेके वाद संयोजकों या सन्त्रियोंको यह भी देख लेना चाहिये 
कि सूचना सबके पास ठीक-ठीक पहुच गयी हू या नहीं । कमसे कम उन 
लोगोंके पास तो सूचना अवस्य ही पहुच जाबी चाहिये, जो सभाके उदृ स्यों 
ओऔर कार्योते सम्बन्ध रखते हैं । 

तात्कालिक सावेजनिक सभाओंको छोड़कर, जिनमें भाग लेनेके अधिकारी 
व्यक्तियोंकी गणना भी असम्भव होती है, अन्य प्रायः सभी पकारकी सभाओं 
यह आवश्यक होता हे कि सूचना उन सब लोगोंके पास पहुचायी जाय जिन्हें 


सभ्ा-विधान ] ९्ध्प 
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हा उस समंध अपता सापन 
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जनम फिजन अपर यटि 
की अनुनातेके घना वापत चहां (लेया जा सकता । परन्तु याद घृह घछूछ घ््स्द्व 


जिसके सलन्दर्य सन पेज्ञ >> अपा+ ४ 
जतक सम्बन्धस पशाधद पश्म कथा गया हू दापतद् ठ ।ल्‍्दा साथ &। संशोधन 


हे जल ३ लिंयझ 
विपक्षस दाादर दरांबर चाट आये आर उभमायाद ऊऋपदा दचिधत्यक वा७ दे द्वेना 


बज अप उंचोः 3303 ० ००० क 7 अ कपल वकअकमभक का पलपल प्झ पस्तावपर 
चाहे तो संधोधच अलाह्त सादा जावना । केंगई त्तरतस्स एड ही प्रत्तादप 


एकसे अधि पक उंचोध उन साध परन्द जज समाके 
ग्क्से साधक सद्याघव साधारणते। भह। पेश ऋरता रतु याइ ससाऊ दियनी- 


परियससें पेश करनेझा अधिकार दिया गया हो तो वह पेश कर सकता 
देवदस पा करचका। अधिकार दिया नया हो ठो वह पश कर सकृत ह्‌। 


सम्मत्तिगणना भी एक साथ हो एकसे अधिक संक्ोधरोपर नहीं को जा सकता 
जब संशोधन खीकार हो जाता है तब इसीके अजुल्ार मूल प्रत्तावनें परिवतद देन 
कर दिया जाता है आर बह परिवर्तित मूल प्रस्वाव फ़िर समाके सम्मुख उप 
संझोघद हो सकता है । दंचझो- 


च्ष द््ामें ० 
स्थित किया जाता हैं । उस द्शाच इसपर फिर संझोघद हो रू 
घन अवस्पामें पेश जाते हैं, जब कोई बोल न रह हो 
ते ण्सी अदत्घान पड किये जादे है, ऊच दगेई बाल ने रहा हा | 





क्क्मं क्र्भे णेसे खतसर ० उपच्वित 2... जाता 

कभी-ऋभी ऐसे अवसर आठ इव ऐसा उंशोधव उपात्यत किया जात 

दिल्क़ल ले 

जा चूले प्रस्तवके आवबः से हा्दोंको काटकर उसके स्थादरर छलदुओ चचा 

नजर ननअक व्कनअलट्रफाननका दशा प्र शोधद दयेदीपर 2 पु 

बाद रखता है। ऐसी दाने तशोधद ओर घूल ग्रत्वाव दोदोपर एक ताप ह। 
3. 


प्रस्वाद कप कन्‍णक ० उमर 
विचार किया जा सकता है । क्योकि दोनों प्रतिद॒न्दी त्वाद ह। जाद हु। 


संभोघ ०. पक 3.25. अचल: संच्योप धृनके जज अश्याट 
यदि संशोधन केवल थोड़े शाब्दोंद्न काउचक्ा हो तो सशोधनके संपध सूले 
उजक-०्>»० «नदी 


प्रसादपर चहस जज अभडओ ज्ञा 
सादपर दहस चह! फे। भा पऱेशता |। 


संशोधन करनेकी आवश्यकता >> 
संशोधन पर संशोधन करनका। अपदवरना इसाल्य॑ पड़ती ह्लै ये 
स्लेड 82202 7% 

ध््फ 


जि 


संशोधनकी हो कोई सदस्य बदलदा चाहता है तो यदि उसके > 
उस संशोधवको ही कोई सदस्य घदलदा चाहतों हैं। दे कै इतए साट ह। 


१७ पा ....[ उपकरण 


सभामें भाग लेनेका अधिकार है । यदि भूलते भी अकप्मात्‌ किसी सदस्यके 
पास सूचना न पहुचे तो सभाकी कार्यवाही अनियमित करार दी जा सकती 
.है। साधारण अवस्थाओंमें तो इस विषयपर जोर नहीं दिया जाता, परन्तु 
जब कोई विशेष कार्य करना हो, तव तो यह नियम आवश्यक-सा होता हे । 
लेकिन यदि उस सभासदके खोजनेकी, पर्याप्त चेष्य की जा चुकी हो और 
फिर भी वह न मिला हो, अथवा वह इतनी दूर चला गया हो जहां सूचना 
पहुचाना असम्भव हो अथवा यदि वह सदस्य इतना बीमार हो कि सभामें 
आ न सकता हो और उस अवस्थामें उसे नोटिस (सूचना) न दी गयी हो तो 
सभाकी कार्यवाही अनियमित न मानी जायगी। जिस प्रकार अधिकारी व्यक्तिको 
सूचना न देना अनुचित है,उसी प्रकार अनधिकारी व्यक्तिको बुलाना भी अनुचित 
है। यही हाल अपर्याप्त सूचनाका है । अपर्याप्त सूचनासे अभिप्राय ऐसी 
सूचनासे है, जो नियमित समयपर उन सब बातोंके पर्याप्त उछ खके साथ न दी 
गयी हो, जिनकी आवश्यकता होती है। सूचनाकी सार्थकताके लिये जिन 
-बाताँकी आवश्यकता होती है उनका उलछख पीछे आ ही चुका है। सूचना , 
सदेव ऐसी भाषा और शेलीमें लिखी जानी चाहिये, जिससे अर्थ सममनेमें 
न तो कोई कठिनाई हो और न भ्रम । किसी विशेष कार्यके अवसरपर तो 
स्पश्ता और भी अधिक होनी चाहिये । कभी-कभी ऐसा होता है कि सभा- 
-सदके पास पूर्व सूचित पतेपर सूचना भेजी जाती है, परन्तु उसके स्थान परि- 
वतेन कर देनेके कारण, उसे वह सूचना नहीं मिलती। उस दब्यामें यदि 
- - सदस्यने अपना पसितित पता समामें नहीं भेजा, तो उसे सूचना न मिलनेपर 

भी, सभा अनियमित व सानी जायगी । 
- सूचना सम्बन्धी इन कठिन नियमोंके होते हुए भी यदि कोई ऐसा असंग 

३ 


सभा-विधान ] १६४ 


अनेऊ नाम एक सा: एक हसरैके संशोधतके टपर्म 

झनक दा के साथ ही एऋदलसरेक सशोधवदके हे सह, पलक 

्ल्ज+ भादताडओ ख्प्से रे पैदा 2.5 >> >> ह अजाउर स्प्रे 5. व्रिध्िते 

सदंस्तन नाव रु दा क्रर्य॑ जा सकते हू, उदपर ७4९5४ 55 
छ्यि 


कि ० का पानेदाला 
झलग-छअधलग बोद लिये जावम जार अपेक्षाह्त् सघिक वोट परावदांल 


सिदांचित जायगा 
व्िवाचित किया जायगा । 


सम्मति-गणना 


जब किसी विपयपर वादविवाद हो चुकता है, अथवा विपयके अविवादा- 
स्पद होनेपर जब वह पेश हो चुकता है, तव उसपर सभाकी राय जावनेका 
प्रयल किया जाता है। यह प्रयत्व ही सम्मति-गणना (५०४॥४ ) के नामसे 
पुकारा जाता है । वादविवाद समाप्त हो जानेके वाद सभापति अस्तुत विपय 
सभाके सामने सम्मतिके लिए पेश करते हुए कहता है कि “अब अमुक विपय 
पर वादविवाद हो चुका, क्या इसपर सभाकी सम्सत्ति लो जाय ?” इसके बाद 
उपयुक्त समयतक चह उत्तरकी प्रतीक्षा करता है । यदि कोई सदस्य उत्तर नहीं 
देता, तो स्वीकृति समझकर वह फिर आगे सम्मति-गणवाके लिए प्रयत्न करता 
है। सम्मति-गणना कई प्रकारसे होती है, जिनमेंसे निम्मलिखित विधियां अधिक 
प्रचलित हैं:--जवानो हां या व कहकर, हाथ उठाकर, खढ़े होकर, सभासदौँके 
ताम पढ़कर, सम्मति पत्रद्वार, ( 39]]0६ [28७७ )- सभा-भवनमें 


१६ [ उपकरण 


कार्यवाद्दी आरम्भ होनेके पहिले अपेक्षित संख्यामें जन-समूहके एकत्र होनेकी 
आवश्यकता होती है । इस अपेक्षित संख्याको कोरम कहते हैं । कोरमकी 
संख्या संगठित और कम्पवीकी सभाओंमें नियम पूर्वक पहिलेहीसे निर्धारित 
रहती है, परन्तु तात्कालिक सार्वजनिक सभाओँके लिये संख्या निर्धारित नहीं 
रहती । उनमें केवल यह देख लिया जाता है कि कार्यवाही आरम्भ होनेके 
पूवे इतने आदमी एकत्र हो गये हैं जो काम करनेके लिये काफी हैं। कभी- 
कभी ऐसे प्रसंग आते हँ---विशेष रूपसे संगठित और कम्पनी समामें-- 
जब सदस्यगण विचारणीय विषयपर अपनी सम्सतियां व्यक्तिगत रूपसे अलग- 
अलग लिखकर भेज देते हैं; उस दशामें यदि विशेष रूपसे उस सभाके नियमोंमें 
कोई उछख न हो तो सम्मति देनेवालोॉंकी संख्या कोरमकी संख्यामें सम्मिलित 
ने भावी जाययी । उसी प्रकार जो लोग प्रोक्सीका ( अपनी सम्मति देनेका ) 
अधिकार अन्य सदस्योंको दे देते हैं उनकी गणना भी कोरममें नहीं की जाती । 
साधारण नियम यह है कि कोरममें वे ही छोग सम्मिलित किये जाते हैं जो 
व्यक्तिगत रूपसे सशरीर सभामें उपस्थित होते हैं। 
कौरमके लिये कोई विशेष संख्या निर्धारित नहीं है । सभाएं अपनी- 
अपनी सुविधाके अनुसार भिन्न-भिन्न संख्या निर्धारित करती हैं। फिर 
भी साधारणतया सभाकी बेठकोंमें अधिकसे अधिक जितने सभासदोंकी उप- 
स्थितिकी सम्भावना हो कोरममें उत्तनी संख्या अवश्य रखी जानी चाहिये । 
वैसे कौरममें यदि सभासदोंकी संख्याके आधेसे अधिक लोग रखे जौय॑ अर्थात्‌ 
 समासदोंका बहुमत कोरम माना जाये तो सर्वोत्तम है। परन्तु साधारण अब- 
स्थाओंमें इतने लोगॉकी उपस्थिति सम्भव नहीं होती, इसलिये कोरम संख्या 
प्रायः कम् छोगॉकी निर्धारित की जाती है । इसीलिये उपस्थितिकौ सम्भावन! 


2 
है. 


सभा-विधान -] श्ण्ष 


हों, वे हाथ उठावें । इस प्रकार दोनों पक्षोंकरे हाथ उठाकर वहूः सम्मतिका 
निर्णय करता है । ह 

[३] खड़े होकर--इस ग्रणालीके अनुसार जो सदस्य अपनी सम्मति 
देता है, वह खड़ा हो जाता है। जिस अकार हाथ उठानेकी विधिमें सभापति- 
के यह कहनेपर कि जो पक्ष या विपक्षमें हों, वे हाथ उठावें, सदस्यगण हाथ 
उठ देते हैं, उसी प्रकार इस विधिके अनुसार पक्ष या विपक्षमें सम्मति देने- 
वालोंको खड़ा होनेका आदिश सभापति देता है. और उसके आदेशपर सदस्यों- 
को खढ़ा होना पढ़ता है । यह प्रथा असुविधाप्रद है । खड़े होनेमें सदस्योकी 
अपेक्षाकृत अधिक असुविधा होती है । 

[४]. सभासदोंके नाम पढ़कर--य्ह गणवा-विधि अपेक्षाकृत 
कम प्रचलित है । इसमें सभाका कर्मचारी या सन्त्री सभासदोंके नाम पुकारता 
जाता है और उनसे पक्ष या विपक्षमं सम्मति पूछता जाता है। जो सदस्य 
जिस पक्षमें सम्मति देता है, उसकी सम्मति उसी भ्रकार लिख ली जाती है 
और बादमें सुनायी जाती है । इस प्रकारकी सम्मति-गणनामें यह अच्छा होता है 
'कि पक्षमें वोट देनेवालोंकि नामके आगे नामावलीके कागजपर वाई' ओर एक, 
दो क्रम संख्या दी जाय और विपक्षमें वोट देनेवाले सदस्योमें दाहिनी ओर 
तथा जो वोट न दें, उनके लिए एक तीसरे स्थानपर संख्या लिख ली जाये। 
इससे लास यह होगा कि जब सम्मतियणवा सुनाई जायगी, तब कर्मचारी 
तुरन्त कह सकेगा कि पक्षमें इतने, विपक्षमें इतने और सम्मति न देनेवाले 
इतने सदस्य हैं । अन्यथा एक बार सबके नामक आगे पक्ष या विपक्ष लिखना 
'पढ़ेगा, फिर उनकी ग्रितती करनी पढ़ेगी और तब बह पूर्ण संख्या बता 
सकेगा । इस प्रकारकी सम्मति-गणवा?मं वोटोंकी संख्या बतानेके पहले पूर्ण 
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वीमारी आदि कारणोंसे उपस्थित: होनेमें शरीरतः -असमर्थ हों और शेष: 
सदस्योंकी संख्या निर्धारित कोरम संख्यासे कम होती हो तो, उस अवस्थामें 
भी, जितने सदस्य उपस्थित होंगे, बशतें कि उपस्थित सदस्योंकी संख्या दो से 
कम न हो, उतनेकी उपस्थितिसे भी काम किया जा सकता है । 

कोरमके अभावमें जो काम क्रिया जा सकता है वह केवल यह है कि 
सभा स्थगित कर दी जाय । सभाके स्थग्रित करनेमें यह निर्णय करनेका 
अधिकार भी उस समय उपस्थित सभासदोंको होता है कि फिर सभा किस 
समय और किस स्थानपर की जाय । सभाके स्थगित हो जानेके वाद जो 
स्थगित बैठक होती है. उसके लिए साधारणतया कोरमकी संख्या निर्धारित 
नहीं होती और उपस्थित सभासद अपनी विवेक बुद्धिके अनुसार उपस्थित 
संख्याकों कार्यके लिए पर्याप्त समझे तो कार्य कर सकते हैं और उस दशामें 
क्रिया गया काये अनियमित न माना जायगा । परन्तु उस दशामें, यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उस वेठकमें केवछ उन्हीं विषयोपर विचार किया जाय जो 
पिछली बेठक्में, जब सभा स्थगित की गयी थी; विचारके लिए उपस्थित किये 
गये थे । नये विषयोपर विचार करना अनियमित और अनुचित है । 

कोरम, प्रायः कार्यरिन्भके अवसरपर ही देखा जाता है, विषयोपर विचार 
करने अथवा निर्णय करनेके अवसरॉपर नहीं। फिर भी यह नहीं है कि 
अन्य अवसरॉपर ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी-कभी ऐसी अवस्था आती है 
कि कार्यवाही आरम्भ करनेके पहिले कोरम संख्या पर्याप्त रहती है; परन्तु 
बादमें सदस्योंके चले जानेके कारण उपस्थिति इतनी कम हो जातो है कि 
कोरम भरकी भी आदमी नहों रहते । उस समय यदि सभापतिका ध्यान जाय 
. अथवा यदि कोई सदस्य ध्यान आद्लष्ठ करे कि संख्या पर्याप्त नहीं है तो शेष 
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सभा-विधान ] श्र 


कार्य स्थगित कर देना पढ़ेगा। परन्तु यदि सभापतिका ध्यात व जाय अथवा - 
कोई सदस्य इस और ध्यावव दिलाये, चाहे ये बातें जान चूमाकर ही की 
जाये, तो सभा नियमित मानी जायगी और उसके निर्णय” संसासदोंके लिये 
मान्य होंगे | परन्तु यह बात कम्पनी सभाओंके विषयमें लागू नहीं होती। 
उस समामें तो निर्णयके समय उपस्थिति कोरम भरके लिये लिए अवस् होनी 
चाहिए । 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोरम पूरा हो जानेपर भी काम स्थ- 
मित कर दिया जाता है। यह अवस्था विशेष रूपसे उस अवसरपर आती है 
जब समामें कोई अधिक महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है। ऐसे निर्णयोंके 
समय सभासदोकी सम्पूर्ण संख्याका वहुमत ही उपयुक्त होता है और यदि 
कौरम कम सदस्योका रदह्दा और कोरमसे अधिक लोग उपस्थित न हुए तो 
वह विपय स्थगित कर दिया जाता है। फिर भी यदि कोरमकी उपस्वथितिमें 
बह निर्णय कर डाला जाय तो अतियमित न होगा । 

कौरमकी प्रतीक्षा सूचना द्वारा निर्धारित समयसे १५ मिनट वाद तक तो 
अवश्य करनी चाहिए। परल्तु, प्रत्येक सभाके संयोजक अपने तिर्णयके अनु- 
सार प्रतीक्षाकी इस अवधिको और भी बढ़ा सकते हैं। हमारे देशकी वर्तमान 
अवस्था तो इस ग्रतीक्षाकी और भी अधिक आवश्यकता पढ़ती है। परल्तु 
है यह बात अनुचित और हमें ठीक समयपर उपस्थित होनेकी आदत डाल्यी 
कोरम संख्या पूरी न होनेपर साधारण अवस्थाओंमें 
की गयी सभाएं स्थग्रित कर दी जाठी है। परन्तु जब ,सभा .किन्हीं विशेष 
सदस्यों द्वारा कुछ विशेष विषयोपर विचार करनेके लिए विशेष आगम्रहके साथ 
बुलायी गयी द्वो अर्थात्‌ जब खिलरीज़िशन्ड मौटिंग दो तब उपयुक्त समय 


चाहिए । प्रतीक्षाके वाद को 
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झदि रिपोजके औनिसाओी ऊपरी सास दे 
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तक प्रतीक्षा करनेके बाद भी यदि कोरम पूरा न हो 'तो वह सभा स्थगित 
नहीं, विसजित कर दी जाती है और उस दशामें यदि आग्रही व्यक्ति फिर 
सभा बुलाना चाहें तो उन्हें मौलिक सभाके लिए आवश्यक सब काम करने 
पड़ेंगे, स्थगित सभाकी सुविधाए' उन्हें न मिलेंगी । 
सभाप/िका निर्वाचच---अपेक्षित या आवश्यक जन-समूहके सभा- 

स्थानपर एकत्र हो जानेके बाद सबसे प्रथम कार्य होता है समापतिका निर्वा- 
चन । संगठित सभाओँमें तो उनक सभापति स्थायी रूपसे निर्वाचित रहते हैं 
और अपने कार्य कालमें वे ही सब बैठकोंमें सभापतित्वका कार्य करते हैं । 
और यदि वे उपस्थित न हुए तो उनके स्थानपर उप-सभापति और उप-सभा- 
पतिकी अनुपस्थितिमें उपस्थित सभासदोंमेंसे कोई एक व्यक्ति निर्वाचित कर 
लिया जाता है । कम्पनी ससाओंमें प्रायः बोर्ड आफ डायरेक्टरके चेयरमेन 
या ऐसा ही अन्य पद ग्रहण करनेवाला पदाधिकारी सभापति बनाया जाता है । 
परन्तु तात्कालिक सार्वजनिक समाओंमें तो सभापतिका निर्वाचन किया ही 
जाता है । | 

“फैंभी-कभी ऐसा भी होता है कि संयोजक गण पहिलेहीसे सभापति 
मनोनीत कर रखते हैं और अपेक्षित उपस्थितिके पश्चात्‌ सभामें उसकी घोषणा 
करके कार्य आरम्भ कर देते हैँ। कार्यकी सुविधाके विचारसे यह प्रथा सर्वोत्तम 
है। परन्तु जब ऐसी वात नहीं होती तब साधारण प्रथा यह है कि संयोजक 
या सन्‍त्री खड़ा होकर जनताको सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहता है;-- 
“अब कार्य आरम्भ किया जाता है, में प्रस्ताव करता हु कि श्री० अमुक 
सभापतिका आसन ग्रहण करें।” इस अच्तावका अन्य व्यक्ति द्वारा समर्थन 
होना चाहिये । उसके बाद प्रस्तावक खय इसपर उपस्थित सभासदोंकी सम्मति 
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लेकर पक्ष या विपक्षमें, जेसी अवस्था हो, निर्णय देकर बहुमत पक्षमें होनेपर 
उस व्यक्तिसे अनुरोध करेगा कि वह सभापतिके आसनपर आसीन हो । 

संयोजक खय किसी व्यक्तिके लिये सभापतिका प्रस्ताव न करके यह सी 
कर सकता है कि उपस्थित जनसमूहसे कहे कि उनमेंसे कोई सजन सभापतिके 
लिये किसीका. नाम उपस्थित करें। और जब ऐसा नाम सामने आये तब 
उसका समर्थन द्वो जानेपर उसको विचारार्थ उपस्थित करे और वहुमतकी 
सम्मतिके अंनुसार निर्णय दे । यह सामान्य रीति है। परजतु बहुत अधिक 
वियम पालनके विचारसे यह भी किया जाता है कि समापत्रिका निर्वाचन 
करनेके लिये ही एक खत्प-कालिक सभापति निर्वाचित किया जाता है। इसका 
निर्वाचन भी प्रस्ताव, समर्थन और वहुमतकी सम्मतिसे ठोक उसी श्रकार होता 
' हैं, जिस प्रकार वास्तविक सभापतिका निर्वाचन होता है। यह प्रथा अधिक 
: नियमानुकूल होते हुए भी इसलिये उपेक्षणीय है कि इससे असुविधा भी बढ़ी 
होती है और समय भी नष्ट द्वोता है। इस सम्बन्धमें अधिक अच्छी रीति 
तो यही है कि संयोजक खं सभापतिका अस्ताव करके उसपर सम्मति आदि 
लेले। 

जहांतक सम्भव हो सभापतिका निर्वाचन सर्वसम्मतिसे होना चाहिये। 
परन्तु यदि वह पहिलेसे मनोनीत न हुआ द्वो तो प्रायः यह होता ऐ कि एक 
नामके साथ-साथ और-और नाम भी सभापतिके लिये आते हैं। उस दश्ामें 
निर्वाचन-कार्य कुछ कठिन हो जाता है। संयोजक, ऐसी अवस्थार्में, सब नामोंको 
लिख लेता है और जिस ऋ्रमसे नाम पेश होते हैँ, उसी कमसे एक-एक नाम 
वह समभाके सामने विचारार्थ उपस्थित करता जाता है। नाम पेश करते समय 
 प्रस्तावककों भाषण देनेका अधिकार तो अवश्य द्वोता है, पर इस बातकी 
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स्थायी निर्वाचन हो जाता है, तब सभाका वास्ूविक रूप बनता है । इसके 
बाद निर्वाचित सदलोंके पास सचना जाती है कि वे असुक-असुक पदके लिये 
अथवा सदस्यताके लिये निर्वाचित किये गये। यह सूचना श्रावः सभाका निरवा- 
डित मन्त्री भेज देता है । परन्ठु यदि सभा नयी-दयी ही संगठित हुई हो 
तो अच्छा यह होता है कि निवर्चितकी सूचना उस सभापतिके हल्लाक्षरोते 
भेजी जाव, जिसके समापतित्वमें तिवाचिन किया गया है । 
वार्षिक आविवेशन--स्थावी संगठित समान आवः सबकी अपनी 
कार्ब-समिति होती है । अखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय सहालसा ( कांग्रेस ) में 
तो कार्ब-समितिके अतिरिक्त अ० सा० कॉमेस कमेटी सी है। जब संस्थाएं 
बड़ी होती हैं, दव इस प्रकारकी समितियां दवा ली जाती हैं । इन सनितियोंकी 
बैक्हें कार्व-संचालनकी आवश्यकताके अलुतार हुआ करती हैं । इसके नेतिरिज 
यदि बीचसें ही कोई बहुत वढ़ी आवश्यकता पढ़ ययी) ते मूल समार्भेक्त 
विशेष अधिवेशन सी हो जाया करते हैं। परन्तु साधारण तौरपर इनके 
वाषिक अधिवेशन हो होते हैं । इन वापिक् अधिवेशनोंमें संच्धाके चहल भार 
छेते हैं। परन्तु जब सदस्य-संख्या बहुत अधिक होती है, इतनी कि यदि 
और सबके लिये स्थान 
देना भी अतम्भव हो जाय, तय सदस्वोॉमेंसते खास-खात हलकेसे निर्वाचित 
होकर प्रतिनिधि इन वापिक अधिवेशनोंमें आते और कार्ववाहीमनें भाग छेते 


हैँं। प्रतिनिधियोंके अतिरिक्त दर्शक स्वागत समितिके सद॒त्व थादि भी इन 


अधिवेशनमेंभाते हैं, पपन्‍्ठु वे कायवाहीमें भाय लेनेके अधिकारी नहीं होते 
वार्पिक र्पोटे--स्थावो ससाओंका वह नियम है कि वापिक अधिवेशन 
विवरण . अधिवेशनमें उपस्थित जनसमुदायक्ो 


पहले दर्ष सरके अपने कार्यका विवर 
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सावधानी रखनी पढ़ती है कि प्रस्तांवक महाशय प्रतिहन्दी सभापतिके विरोधमें 

कोई अशिष्ट या आक्षेपपूंण बात न कह दें। यदि प्रस्तावक सावधान न रहें तो 
अल्पकालिक सभापति उसको इस प्रकारके आपत्तिजनक भाषणसे रोक सकता 

है । सभापति या अन्य पदाधिकारियोंके निर्वाचनमें इस ्रथाका पाछन आव-- 
ज्यक होता है । यदि इन अंवसरॉपर भाषण देना विलकुल ही रोका जा सके तो 

शायद बहुत ही अच्छा हो। परन्तु यदि यह सम्भव न हो--जेसा कि प्रायःहोता 

है--तो यह नियम तो अवश्य ही रखना चाहिये कि प्रस्तावक अपने उम्मेद- 

वारकी प्रशंसा और योग्यताके सम्बन्धर्में कहनेके अतिरिक्त अन्य उम्मेदवारोंकी 

आलोचना कुछ भी न कहे । 

* जब एकसे अधिक उम्मेदवार होते हैं तब प्रत्येक उम्मेदवारकी नियमके 
अनुसार अपना ससर्थ न करनेका--इतना ही क्यों अपने नामका प्रस्ताव करने- 
का भी-+अधिकार होता है । अपने लिये वोट देना साधारण-सी बात है। 
इस प्रकारकी कार्यवाही अनियमित नहीं मानी जाती । परन्तु अपने नामका 
समर्थ न, अनुमोदन अपने-आप करना अधिक ससीचीन नहीं प्रतीत होता। 
इंससे तो यह अच्छा होता है कि इस सम्बन्धमें उम्मेदवार तटस्थ रहे या 
अन्य उम्मेदवारके पक्षमं अपनी सम्मति दे। हाउस आफ कामन्समें तो यह 
प्रथा हो गयी हे कि दो उम्मेदवारोंमें प्रत्येकको अपने प्रतिहन्दीके लिये वोट 
देना पढ़ता है । जो व्यक्ति अत्पकालिक सभापति पदके लिये निर्वाचित किया 
जाता है, यदि सभाका बहुमत उसके पक्षमें हो तो वह स्थायी सभापति भी 
बनाया जा सकता है । नियमों उसके लिये कोई वाधा नहीं आती । सभा- 
पतिका निर्णय बहुमतसे होता हैं और मतगणना उसी प्रकार होती है, जिस 
प्रकार अन्य अवसरोपर । जब दो उम्मेदवार हों तव तो मतगणना अधिक 
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संगठित सभाओँमें नवीन सभापतिका निर्वाचन विभिन्न सभाओँके निर्धा- 
रित नियमोंके अनुसार अलग अलग होता है । परन्तु यदि इस सम्बन्धमें कोई . 
नियम न बने हों तो उसका निवचिन भी उपरोक्त ढंगसे ही होगा। हां, 
उसके निर्वाचनके लिये अत्प-स्थायी सभापतिका आसन अन्य कोई व्यक्ति न 
अहण कर गत वर्षका सभापति ही ग्रहण करेगा । 

यदि किसी सभामें मनोनीत सभापति समयपर उपस्थित न हो सका-हो 
तो उसके स्थानपर उपस्थित सदस्योंमेंसे किसी उपयुक्त व्यक्तिको सभापति 
निर्वाचित करके कार्य आरम्भ किया जा सकता है। इस अवस्थामें यदि नव्‌-* « 
निर्वाचित समापतिके आसन ग्रहण करनेके वाद मनोनीत-सभापति आवें तो 
यह आवश्यक नहीं है कि नवनिर्वाचित सभापति आसन छोड़ दे। श्रत्युत 
उचित यह है कि वह काम करता रहे और पूर्व मनोनीत सभापति साधारण 
सदस्यकी भांति कार्यवाहीमें भाग ले । 

संगठित सभाओंमें उसकी कार्य-समिति या स्वागत समिति आदिके. 
द्वारा आगामी अधिवेशनके लिये सभापतिका निर्वाचन पहिले ही कर लिया: 
जाता है । ऐसी दशामें प्रायः एक भूल हो जाती है । वह यह कि सभा, नाम 
चुनते ही उसकी सूचना पत्नोंमें प्रकाशित करा देती है । उसके बाद यदि वह 
व्यक्ति किसी कारणसे सभापतित्व स्वीकार नहीं करता तो दूसरेकी तलाश की 
जाती है । इस प्रकार कभी-कभी तो दो-दो तीन-तीन नाम निकल जानेके 
वाद निर्वाचन निश्चित होता हे । यह अवस्था अनुचित है। इससे तो कभी 
कभी स्वाभिमानी व्यक्तियोमें यह भाव पेदा हो जाता है कि जब किसीने नहीं 
( अथवा कमसे कमर इतने लोगोंने नहों ) स्वीकार किया तव मेरे पास जाये 
हैं, अतः वे भी सभापति बननेसे इन्कार कर देते हैं । 'इसलिये अच्छा यही है 


सभा-विधान _] श्र 


कि सभापतिका निर्णय करनेके बाद पहिले उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली - जाय 
फिर उसको सूचना पत्नोंनें प्रकाशित करवायी जाय, पहिले नहीं । 
समपतिक्रे निर्वाचनके सम्बन्धनें ये ही विशेष वातें हैं। अन्य कुछ चातें 
प्रथम अध्यायमें प्रसंगवश आ गयी हैं तथा कुछ आये समभापततिके सम्बन्धमें 
ढिखे गये- स्थलॉपर आवेंगो अतः उनके यहां दोहरानेकी आवश्यकता नहों है । 
 सभापतिक्के निवचिदतकही कार्यवाही सभाझे पहिलेकी कार्यवाही भावी 
जाती है । सभापततिके आलव अहण करनेछे पश्चाद्‌ समाका वास्तविक कार्य 
- आरम्भ हो जाता है । | 
सभाका वाल्तविक कार्य आरम्भ होनेके पहिले इतता और कर लेना 
चाहिये कि सभामें जो प्रस्ताव, संशोधन आदि उपस्थित करने हों उनको 
नकलें, समितियोकी रिपोर्टर, सभापति आदिक सापण, कार्यक्रमके परचे तथा 
ऐसे अन्य कागजात जिनसे सभासें विचाराध उपत्वित होनेवाले विषयोंका- 
ज्ञान होता है, पहिलेहीसे सव सदस्वॉको यांट दिये जायं । इससे सबसे बड़ा 
लाभ तो यह होगा कि प्रत्येक समासदको उन विषयोपर सोच-विचार करनेका 
सौका मिल जायगा, इसके अतिरिक्त सभाकी कार्यवाहीके समय बांठनेसे जो 


गड़वढ़ी सचती वह भी वच जायगी । 


प्रारम्भिक कार्यवाही 


मज्ंदाचरण--समापतिके आसन ग्रहण करनेके पश्चात्‌ सभाकौ वास्त- 

“बिक कार्यवाही आरम्भ मानी जाती है। इस कार्यवाहीके आरम्भमें अपने 
यहां मज्नलाचरणकी एके प्रथा-सी पढ़ गयी है । यह केवल श्रथा ही है नियम 
नहीं और इस प्रथाका पालन भी विशेषतया तात्कालिक सार्वजनिक सभाओंमें 
अथवा संगठित सभाओँके वाषिक अधिवेशनोंमें होता- है, सर्वत्र नहीं। इस 

प्रथाका सभाकी नियमितता या अनियमिततासे कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः 

यह संयोजकॉकी सुविधा और इच्छा पर निर्भर करता है कि वे इसका प्रवन्ध 

करें अथवा न करें। 
कार्यक्रम---सभापतिके आसन अहण करनेक पश्चात्‌ सबसे पहिले कार्य- 
क्रम ( /) 22702 ) पत्न उनके सामने उपस्थित किया जाता है। कार्यक्रम, - 


संभा-विधान ] ३० 


सूचनाके साथ, उन सदस्वोक्षे पास भी भेजना चाहिए जिन्हें सभामें उपस्थित 
होनेके लिए निमम्न्ित किया जाता है । 
कार्यक्समें साधारणतया निम्नलिखित बातें रहती हैं ।-- 
१- सभापतिका निर्वाचच्त ( यय्पि यह काम वाल्तविक्त समाक्े 
- पहिलेका हे ) | 
२--गत बेठककी ऋगयेवाहीकी स्वोकृति । 
३--पत्र व्यवहार । 
४--ऋमेटीकी अधवा पदाधिकारियोंकी रिपोर्ट । 
७५--अथे सम्बन्धी बातें । 
६--और कोई आवश्धक्त काये जिसको स्पष्ट और उपयुक्त सूचता दी 
जा चुकी है। 
5--अत्ताव || 
फोई भुन्नाइश 


८--विविध । 
कार्यक्रम स्पष्ट और साफ होना चाहिए। उसमें अमकी कोई भुज्ञाइश न रहनी 
चाहिए। विपयोंका उल्लेख संक्षिप्त और साथ ही स्पष्ट रुपसे होना चाहिये। 
जिससे कार्यक्रमको पढ़कर उपत्यित जदतसुदाव यह समम्त ले कि किन-किन 
बातोंपर विचार किया जायगा उदपर कौन-कौन लोग बोलेंगे, त्तथा अन्य 
क्या कार्यवाही होगी। जहांतक सम्भव हो कार्वकरमके परचे छपवाकरके 
वेषयोॉपर 2 अप 


बैंटवा देवा चाह । उससे उपस्थित लोगोंकोी विचारणीय विषयॉपर सोचने 


मिल ज्ञावगा यदि _ ह्से स््् 
और अपनी राय कायम करनेका मौका मिल जावगा। यदि अच्छ ठल़से कार्य- 
क्रम लिखा गया हो तो उससे समंयकी वहुत बचत हो सकती हैँ. और ससा- 


कक “अललनीब ०० मी >०4 उससे सभाकी दिचार घारा 
पठिसे पूछे जानेवाल अनेक प्रसव इलू सकते हूं। उत्त के विचार धा 


३९ [ प्रारम्भिक कायवाही 


(5८४५८) का भी पता चल सकता है और पारस्परिक वाद-बिवादस अनर्गल 
बातोंका कथन वहुत कुछ घट सकता है । 

जहांतक सम्सव हो कार्यक्रम सभापतिकी राय लेकर बनाना चाहिए और 
काम हो जानेक बाद उसे निश्चित रूपसे सम्भालकर रखना चाहिए ताकि किसी 
समय किसी बातका अनुसन्धान करते समय उससे सहायता मिल सके । परन्तु 
कार्यक्रम, कार्य-विवरण ( ॥977)066 ) का विषय नहीं है और उसके साथ 
शामिल नहीं किया जा सकता । 

साधारणतया कार्यक्म-पत्रपर जिन विषयोंका उल्लेख रहता है उन्हींपर 
सभामें विचार किया जाता है, परन्तु यदि कोई सदस्य उन विषयोंके अतिरिक्त 
किसी विषयको उपस्थित करना चाहता है तो, अगर सभाक पहिले नहीं तो 
कमसे कम कार्यवाही आरम्भ होनेके अवसरपर तो अवश्य ही, उस विषयकी 
सूचना सभापतिको देनी चाहिए। इस दशामें यदि सभापत्ति देखेगा कि यह 
विषय नियमानुसार उक्त सभामें उपस्थित क्रिया जा सक्रता है तो उसके उप- 
स्थित करनेकी आज्ञा देगा अन्यथा नहीं । 

कार्यक्रम इतना आवश्यक विषय है कि विशेष महत्वपूर्ण अवसरॉपर उसको 
बनानेके लिए कमेटियां नियुक्त की जाती हैं । 

पूचना पाठ---कार्यक्रम सूचक्र-पत्र उपस्थित कर चूकनेके वाद कहीं- 
कहीं सूचना पढ़नेका नियम है। परन्छु यह नियम एक अक्ारसे अना- 
वस्यक-सा अतीत होता है। सूचना सबको मिल ही चुकी होती हे। 
अगर किसीको उसके . सम्बन्ध कोई आपत्ति करनी है तो वह यथा 
समय कर ही सकता है। हां, यदि वह सभासद सूचना पड़नेके लिए 
कहे तो पढ़ना आवश्यक हो जाता है । परन्ठु ऐसे उसका पढ़ना कोई विशेष 
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कार्य-विवरण दो प्रकारका होता है, एकको संक्षिप्त कार्य-विवरण और 
दूसरेको विस्तृत कार्य-विवरण कहा जा सकता है ।. अंग्र जीमें इनके नाम 
॥000६० और २०००४ हैं । संक्षिप्त काये-विवरण (](।४८(७) में केवल 
उन वातोंका उल्लेख होता है, जो समामें स्वीकृत होती हैँ अथवा घटित होती 
हैं। अर्थात्‌ उनमें केवल कार्योका उल्लेख होता ऐै। विस्तृत कार्य-विवरण . 
( 7२९८००४ ) में सभामें होनेवाले कायोंके साथ-साथ इस बातका उल्लेख भी 
होता है कि किस प्र्नपर अथवा वातपर किस व्यक्तिने क्या-क्या कहा | यही 
दोनोंका अन्तर है। अन्य बातोंमें तो दोनों समान होते ही हैं। जब कि 
संक्षिप्त कार्य-विवरण यह सूचित करता है कि क्या हुआ था; तब विस्तृत ' 
कार्य-चिवरण यह भी बताता है कि क्या कहां गया था । 

संक्षिप्त कार्य-विवरण जितना हो सके उतना संक्षिप्त होना चाहिये । परन्तु 
साथ ही इस बातका ध्यान भी रखना चाहिये कि सभामें होनेवाली सब बातें 
ठीक-दीक इस ढंगसे आ गयी हों, जिससे ऐसे सभासद्‌ भी जो उस बेठकमें 
उपस्थित नहीं थे, उन्हें भलीसांति समर सकें । विवरणमें सत्य घटनाओंका 
उल्लेख हो, वे निष्पक्ष भावसे लिखी गयी हों, उनमें स्पष्टता हो, भ्रम होनेकी 
आशंका न हो आदि बातौका ध्यान तो लेखकको रखना ही चाहिये । 

साधारणतया संक्षिप्त विवरणमें निम्नलिखित बातें आ जानी चाहिये:--- 

१ केसी बैठक थी--साधारण, आवश्यक, स्थग्रित आदि । 

२ समय । 

३ स्थान । 

४ कितने और कौन-छौनसे सदस्य उपस्थित थे । 

७ किसने सभापतिका आसन गहण किया । ( स्थायी सभापतिक्की उप- 

डर 
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अवसरोपर यदि सभासद्‌ यह कहें कि यह बात भी विवरणमें सम्मिलित कर 
ली जाय तो फिर उसका उल्लेख आवश्यक हो जाता है। इस प्रकारका उपयुक्त . 
और पर्याप्त कार्य-विवरण लिखकर सन्‍्त्री उसपर अपने हस्ताक्षर ( प्रायः दाहिनी . 
ओर) कर देता है । इसके बाद वह आगामी मीटिंगमें स्वीकृतिके लिये उपस्थित 
किया जाता है। और जब किसीको उसके सम्बन्धमें कोई आपत्ति नहीं होती, 
तब वह सभाद्वारा स्वीकृत हो जाता है। उस समय समापति भी (जिस सभामें . 
कार्य-विवरण स्वीकृत होता है, उस सभाका ससापति,न कि उसका जिसका विवरण 
लिखा गया है ) अपने हस्ताक्षर ( प्राय: वांयी और ) कर देता है । उसके 
बाद वह कार्य-विवरण स्वीकृत माना जाता है। कभी-कभी खासकर उस बेठक 
का कार्य-विवरण जिसमें कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं होती, सुनाया . 
नहीं जाता, ऐसे ही स्वीकृत कर लिया जाता है । विवरणकी स्वीकृतिके समय, . 
उसके पढ़ चुकनेके वाद सभापति खड़ा होकर उपस्थित जनतासे कहता है;-- 
“आपने विवरण सुन लिया, क्या वह स्वीकृत किया जाय १” और फिर सभाकी 
स्वीकृति मिलनेपर वह अपने हस्ताक्षर कर देता है । जब विवरण पढ़ा नहीं 
जाता, तब वह कहता है--“क्या विवरण पढ़ा हुआ और स्वीकृत मान लिया 
जाय 2” यदि इसपर सभा अपनी स्वीकृति दे दे तो सभापति कार्य-विवरणपर 
अपने हस्ताक्षर कर देता है । 

परन्तु जब कार्य-विवरणकी किसी वातपर उपस्थित समासदोंमें किसीको 
कोई एतराज होता है, तव उस विपयपर वादविवाद हो सकता है । इस विवाद 
में न्‍्यायतः उन्हीं लोगोंको भाग.लेना चाहिये, जो उस वेठकमें, जिसका कि वह 
विवरण है, उपस्थित रहे हों, फिर भी प्रथा यह है कि सभी उपस्थित सभासद्‌ 
भाग लेते हैं । ऐसे वादविवादमें सभापतिकों इस बातपर बहुत अधिक .ध्यान 
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देना पढ़ता है कि बहस करते समय लोग विपयसे बाहरी बातें न कहने लगें । 
इस वादविवादके पश्चात्‌ विवरणमें जो संशोधव किये जाय, वे यथा स्थान शुद्ध 
: करके सन्त्रीद्मए लिखे जाने चाहिये। मन्‍त्रीको संशोधित स्थानोनें अपने 
हस्ताक्षर भी कर देना चाहिये । इसके बाद सभापति अपने हत्ताक्षर करेगा । 
हस्ताक्षर करनेवाले सभापति अथवा स्वीकृत करनेवारू समासदोंके लिये यह 
आवश्यक नहीं होता कि वे उस चेठकमें उपस्थित ही रहे हों, जिसका वह 
विवरण हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता हु कि सभाके कायके साथ-ह।नसाव 
कार्य-विवरण लिख लिया जाता हर और उसी समय सभाकी समाहिपर उपत्यवित 
समभासदों द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ससापतिक्के हस्ताक्षर भी करा लिये जाते हैं । 
परन्तु वह प्रथा अधिक उपयुक्त नहीं प्रतीत होती, क्योंकि उसी समय सब 
बातोंका साफ-साफ उल्लेख करना ससुविधाप्रद हा जाता हे | इसा ल्यि झ्स 
थाका प्रचार भी अधिक नहा हू । फिर भी इतना तो अवक्य होना ह्दी चाहिये 
क्कि एक कागज अववया कापीपर याददाक्तके लिये सब वातोंका उत्लेख कर 
ल्यि जावे । 
कार्य-विवरण आय: सभाके नत्रीद्वारा लिखा जाता ६--कप-नस-फकस उसका 
दायिल तो मन्त्रीपर रहता ही हैँ। सभाद्वारा उसकी जो छ्वोहुति होती हे, 
उसका अर्थ केवल यह होता हूँ कि सभा कार्य-विवरणकों ठीक मानती हें । 
परन्तु उसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि सभाने उन अस्त्ों और 
कार्योका समर्थन भो कर दिया जो उस कार्य-विपरणमें आये हैं। इसी 
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तात्कालिक सार्वजनिक आदि ऐसी समाओँमें; जिनमें गत मीटिंगकी कार्यवाही 
पढ़नेका कोई अवसर ही नहीं आता, कार्यक्रम-पत्र उपस्थित हो जानेके 
बाद सभामें आये हुए आवश्यक पत्र व्यवहारपर विचार किया जाता है। इन 
पत्नॉँमं समाकी अवस्थाके अनुसार किसीकी नियुक्ति, वेतन-ब्रृद्धि किसीको दिये गये 
किसी विशेष आदेश, आदिका वर्णन रहता है । किसी वाषिक या विशेष अधि- 
वेशनमें आनेवाल शुभ-सन्देश और सफलताकी कामनावाले पत्रों और तारोंके 
पढ़नेके लिये भी यही अवसरपर उपयुक्त होता हे । द्वालांकि प्रथा कुछ ऐसी 
पड़ गयी है कि सभापतिके प्रारम्भिक भाषणके वाद ये सन्देश पढ़े जाते हैं । 
पत्र-व्यवद्ार इतने प्रकारका होता है कि उसका वर्णन करना असम्भव-सा 
है । उसका विचार और निर्णय उपस्थित जनसमूहके विवेकपरः निर्भर करता 
है। 
ग्रशन---इतनी कार्यवाही समाप्त हो जानेके वाद कुछ समय सदर्वोंको 
: इसलिये मिलता हे कि वे किसी विषयपर कुछ प्रइन पूछता चाहें तो पूछ सकें । 
यह अवसर विशेष रूपसे घारा सभाओं, व्यवस्थापिका सभाओं, म्युनिसिपल बो्डों 
तथा सामान्यतः संगठित सभाओँमें दिया जाता है । तात्कालिक सार्वजनिक 
समभाओमें इसके लिये स्थान नहीं होता । जिन सभाओमें प्रइन पूछनेका नियम 
है, उन सभाओमें पूछे जानेवाले प्इ्नकी सूचता कुछ समय पहिलेसे सभापति 
या मंत्री या छार्क आदिके पास भेज देनी होती हे । इसके लिये कोई सर्व- 
मान्य निश्चित या निर्धारित नियम नहीं हे कि किस प्रस्की सूचना कितने 
समय पूर्व दी जानी चाहिये । प्रत्येक सभा अपने लिये अवस्थाके अनुरूप अलग 
अलग अवधियाँ निर्धारित करती है । ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व सूचना 
दिये बिना ही कोई प्रश्न सभापतिकी आज्ञा प्राप्त कर पृष्ठ जाब। सभापतिकों 
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धब्ा ऋआहवुए ! पेह घह से इिछा च्चासड सन्डन्धस अस्स आदत हुए इस्ल 
शा 
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' छाशप्ट घर आअछुाचत हू । एच अर्चद था चंहा एड जा उकत उजधक उत्तर 
उद्ध था ररझरञा किसी महल्पर्य दिएय या रे मठ चघ्पर होता 
सदादा था ररकारकां ला भहलुएुय पिशएय दा।उदन्दपर चंद्र च्थर हादा 


डे दें प्रस्त प्रस्ताव हाय ही उपस्दित किये ऊाने चाहि 
उम्द :स्तल्ल दास हा उपाच्चते कद जाबच चाहुए 
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््लाझ। उप्ास्पत ऋरतझ लाए सचापदे उसे ऋचतस दझाज्ा दा है दस 





00235 ८० पस कक स्ज्माली कु जे घ्र्त 5] 
' ऋदषदे उदक पास उद्ेद्धा सूचदा पहुतदां हु ३ के। अस्त नद्छा पहिले घछ्चस 
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कल 50 8 नल न न 35 । 395 5 प्हिलले ्् 
निधय है। है कि अश्त उसचाऊका। वास्तावक्स कापइाहु ऊारसय हुतझे पहुल हू। 


है हु [ प्रारम्भिक कार्य वाही 


पूछ लिये जाने चाहिए, बादमें नहीं । कॉसिल, एसेम्बली आदि व्यवस्थापक 
सभाओंमें नित्यकी कार्यवाह्दी आरम्भ होनेके पूर्व समासदोंकी आवश्यक उप- 
स्थिति हो जानेपर पहिले ही घंटेमें प्रनतत पूछनेकौ प्रथाका पालन किया 
जाता है । - 
यदि किसी प्रइनकर्त्ताने कोई भ्रदन पूछनेकी सूचना दी हो 'और उसके 
* बाद वह न पूछना चाहता हो, तो वह उसे वापस ले सकता है। उस दरशामें 
यदि कोई अन्य सदस्य उस अ्रइनकों पूछना चाहे तो पूछ सकता है। इसी 
* प्रकार यदि पूर्व सूचना देनेवाला ग्रइनकर्त्ता किसी कारण वश अनुपस्थित हो तो 
- भी कोई अन्य सदस्य यदि आवश्यक समर तो वह प्रश्न पूछ सकता है और 
उसका उत्तर देनेके लिए सभाके अधिकारीगण वाध्य होंगे। कभी-कभी 
' प्रश्नोंके ऐसे उत्तर दिये जाते हैं, जिनसे प्रइनकर्ता जिस स्थितिको स्पष्ट करना 
चाहता है वह स्पष्ट नहीं होती । ऐसी अवस्थाओँमें अइनकर्त्ता अथवा अन्य 
, सदस्यको यह अधिकार होता है कि विषयको अधिक स्पष्ट करनेके लिए वह 
तत्कण उसी सिलसिलेमें अन्य अरन पूछे। इन अ्रस्नोंकी अतिरिक्त प्रइन 
( 5प7एएशीपणध्या०7ए (206९५४०॥५ ) कहते है । इनके लिए पूर्व सूचना 
देना आवश्यक नहीं होता । परन्तु अतिरिक्त प्रज्नोमें भी मूल प्रस्‍्नोंकी भांति 
शिष्टाचारके सव नियम पालन तो करने ह्वी पढ़ते हैं । प्रइनोंके सम्बन्धमें 
साधारण नियम यह है कि उनपर वाद-विवाद न हो, परन्तु विशेष अवस्थाओंमें 
उनपर विवाद भी हो सकता है। फिर भी इस नियमका पालन नहीं किया 
जाता । 


समापतिका भाषण---इसके बाद सभापति अपना प्रारम्भिक भाषण 
देता है। इस अवसरपर शिष्टाचारके लिए सभापति अपने निर्वाचर्कोंको 
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* रिपोटौपर पहिले विचार किया जाता हे । जिस कामके लिये जो उप-समिति 


- बत्ती थी, उसके सम्बन्धमें क्‍या बातें लिखी हैँ, क्या अनुसन्धान किये हैँ, किन 


बातोंकी सिफारिशें की हैं आदि बातोंपर सभामें विचार किया जाता है । 
इनके पेश करनेका नियम यह हे कि अवसर आनेपर सभापति उप- 
समितिकी रिपोर्ट पेश करनेका आदेश देता है । उस समय उस उप-समितिकी 
रिपोर्ट पेश करनेवाला सदस्य (यह सामान्यतः उस समितिका अध्यक्ष होता है ) 
उठकर रिपोर्ट सुनाता है और सुना चुकनेके वाद समभापतिको, मन्त्रीको 
अथवा अन्य किसी अधिकारी व्यक्तिको दे देता है। परन्तु यदि सभापति 
रिपोर्ट पेश करनेका आदेश देंना भूल जाय यान देना चाहे और रिपोर्ट 
तैयार हो, जिसे उप-समिति पेश करना चाहती हो, तो उसके अध्यक्षको चाहिए 
कि वह उस समय, जब सभाके सामने कोई प्रदन न छिढ़ा हो, उठकर सभा- 
पतिका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहे कि रिपोर्ट तैयार है। उस समय 
सभापतिका यह कर्तव्य होता है कि सभासे यह पूछे कि क्या रिपोर्ट उप- 
स्थित की जाय ? यदि सभा सम्मति दे दे तव तो उसी समय अन्यथा जब 
* सभसाका वहुमत निश्चय करे उस समय रिपोर्ट पेश करनेका आदेश सभापति 
उप-समितिके अध्यक्षको दे। कभी-कभी रिपोर्टके पढ़ चुकनेके बाद यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है कि रिपोर्ट 'पेश” की जाय, यह बढ़ी गलती है । 
कभी-कभी यह रिपोर्ट 'पेश” करनेके लिए प्रस्ताव करनेके समय प्रस्ताव किया 
जाता है कि रिपोर्ट "स्वीकार! की जाय। यद्यपि इससे प्रत्तावकका तात्पर्य 
केवल यह होता है कि उसका पेश करना स्वीकार किया जाय तथापि इसका अर्थ 
यह हो जाता है कि रिपोर्टमें कही गयी बातें खीकारकी जाय॑। यह बात 

गलतके साथ भर्यंकर भी है । 


सभा-विधान ] छर 


रिपोर्ट पल झकरनेके आज पर. पंटर्से 2... 3३2 
रपट साकार दृरचक उसम्दन्धर्स रिपॉटर्े कहो चंदी दा्तोंफ़ि सजुपार 


सिन्न-सित्त प्र गए 6 तत्पर लारी सनी है रिपोर्ट्स केवल 4 
त-सिन्त प्रधाएं कासमें लायी जाती हैं। यदि रिपोटमें छंद किसी बातके 
आअंचतस रे घावकी छान 5 है विषयपर विशेपनज्ञोंकी हलक ड्प 

अजुतधावकी दात हुईं, अघवा किसी विशेष विषयपर विशेषज्ञोंक्री उप-स्निति 


चताकर उसकी राय मांगी गयी हो और वह राय रिपोर्ट्स हो अपवा कोई 


ऐसा ही अन्य विषय हो जिसमें सतभेदकी शुध्ाइश न हो रिपोर्ट 
सुनाकर ही खीकूत समझती जाती है, परन्तु किसी ऐसे दिएये पर 


उस्ते खीकार 


रिपोटे दी जाती है जिसमें मतमेदक्ी शुझ्ाइश हो तब उसे 
करानेके लिए वारायदा प्रस्ताव रखवा पड़ता है और उस पत्तावक्षे बहुमत 
हारा पात हो जानेपर ही वह खीकृत मावी जाती है। आपिक जाव- 
व्यय आदिके सम्बन्धर्ने यदि समिति कोई रिपोर्ट देती हो तो वह रिपोर्ट 
आडीटर ( हिसाब परीक्षक ) के पास स्वीकृतिके लिए भेज दी जाती है । और 
यदि वह स्वीकार करले तो वह रिपोर्ट सभा द्वारा सी खीकृत समझी 
जाती है । 
जब रिपोर्ट सभामें स्वीकृतिओे लिये पेश कर दो जाती है, तव ससासदोंकों 
यह अधिकार होता है कि वे उस रिपोर्टमें ऊहां-जहां संशोधन करवा 
चाहे वहां-वहां संशोधन कनेके प्रस्ताव पेश करें और उदपर वियमित बाद- 
विवाद हो और उत्तके चाद वह संशोधित रुपसें स्वीकार की जाय । 
जाधिेक प्रस्व--तमितियोंकी रिपोर्टोके बाद और कभी-कुसी उनके 
पहले भी आधिक समत्याओऑपर विचार कर लिया जाता है। इन समत्याओॉंर्से 
आय-व्ययका विवरण, आगामी वर्षके लिये चजठ) आदि विषय सम्मिलित रहते 
हें । इनके सम्बन्धर्मे जो भूतकालकी चात 8, उदके ल्यितो हिताव-परीक्षक 
मन्‍्त्री या कोई अन्य अधिकारी घ्यक्ति पेश 


2॥ 


द्वास जांचा हुआ हिसाव-किताबव 
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करता, है और जो खर्च आदि भविष्यमें होनेवाले हैँ,, उनका आलुमानिक 

: विवरण मन्त्री बिना किसीसे जांच कराये ही उपस्थित कर सकता है । इन 
दोनों विवरणोंमें समाके सभासदोंकों विचार करने और आलोचना करनेका 
पूर्ण अधिकार होता है। यदि किसी मदमें खर्चे अधिक हो गया हो, या 
किसीमें आवश्यकतासे कम खर्च किया गया हो, जिसके कारण काममें बाघा 
पड़ी हो,अथवा अनुमान पत्रमें खर्चेका अनुमान अधिक किया गया हो, या धनका ु 
विभिन्न मदोंमें विभाजन ठीक ढंगसे न किया गया हो, तो इन सब 
अवस्थाओंमें सभासद पदाधिकारियोंकी आलोचना कर सकते हैं और यदि विषय 
अधिक गम्भीर हो गया हो, गलतियां बढ़ी भयद्भर हो गयी हों, अथवा जान- 
बूमकर खर्चमें बेश्सानी की गयी हो, तो सभासदोंको यह अधिकार होता है 
कि वे उस पदाधिकारीपर अविश्वासका प्रस्ताव छावें तथा आवश्यकता सम 
पड़े तो उनपर मामल्ञ-मुकदमा भी चलावें | 

अन्य विशेष विषय---सभाकी सुख्य कार्यवाही--प्रस्तावादि पेश 

होनेके पहले अब केवल एक ही विषय ऐसा रद जाता है, जो आरम्भिक 
कार्यवाहीमें आ सकता है--वह है कोई विशेष विषय, जिसकी सूचना सभाकी 
सूचनाके साथ दी गयी हो । इन विशेष विषयॉमें किसी रिक्त स्थानकी पूर्ति, 
किसी विशेष कर्मेचारीकी नियुक्ति, किसीकी वर्खास्तगी, आदि अनेक प्रकारके 
विषय हो सकते हैं। परन्तु यह ध्यान रहे कि ये विषय हों ऐसे जिनकी 
सूचना सभाकी सूचनाके साथ अवश्य दी जा चुकी हो । जो विषय ऐसे होते 
हैं, जिनकी सूचना पहले नहीं दी जा चुकी, वे सभाकी कार्यवाहीके इस अव- 
सरपर नहीं आ सकते । उनका अवसर प्रस्तावादि मुख्य काये समाप्त हो जानेके 
बाद आता है । 


वक्‍तृताधिकार 


सभाका सबसे प्रधान कार्ये प्रस्तावके रुपमें होता है। इसीलिये प्रस्ताव 
सभाका सबसे प्रधान और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मावा जाता है। 
प्रस्ताव कई प्रकारके होते हैं; जिनका वर्णन प्संगके अनुसार आगे किया 
जायगा । परन्तु प्रस्ताव उपस्थित करनेके पहले सभासदको वोलनेका अधिकार 
प्राप्त करना पढ़ता है। यह अधिकार किसी भ्रस्तावपर या सभामें उपस्थित 
किसी अन्य विषयपर भाषण देनेके समय भी प्राप्त करना पढ़ता है । यहां उसी 
अधिकारकी चर्चा की जाती है । 


बोलनेका अधिकार---(09६8ग्रांगटु (९ ६00॥) प्रस्ताव पेश 
करनेको अथवा अन्य किसी विपयपर भाषण देनेकी इच्छा रखनेवाले सभासदकों 
पहले सभापतिकी स्वीकृति लेनी पढ़ती है । इसके प्राप्त करनेका नियम यह है 
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खड़ा हो जाता हैँ, जब एक सदस्य सभामें भाषण दे रहा होता है। परन्तु 
जिस समय सभामें कोई भाषण दे रहा हो, उस समय बोलनेका अधिकार प्राप्त 
करनेकी इच्छा और आशासे खढ़ा होता अनियमित और अनुचित है । अतः 
जो सदस्य इस नियमका उछद्वन कर किसीके वोलनेके समयतसे ही खड़ा हो, 
उसे पहले अवसर प्राप्त करनेका कोई अधिकार नहीं होता । वास्तवमें पूर्व " 
वक्ताका भाषण समाप्त हो जानेके बाद जो सदस्य सबसे पहले खड़ा होता हे, 
वही सबसे पहले बोलनेका अधिकारी होता है 

परन्तु यह नियम भी सदा ग्रयोगमें नहीं छाया जा सकता। कभी-कभी 
सभामें ऐसे अवसर भी आते हैं, जब पीछे उठनेवालेको ही पहले बोलनेका 
अवसर देना पढ़ता है । यदि किसी समय कई व्यक्ति एक साथ बोलनेका 
अधिकार चाहते हों, तो उपरोक्त नियमके अतिरिक्त एक नियम यह भी है कि 
उन बोलनेवालॉका विषय जानकर सभापति उस व्यक्तिको बोलनेका मौका दे, 
जिसका विषय सभाके हितकी दृष्टिति अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण हो; 
फिर चाहे वह व्यक्ति सबसे पीछे ही क्यों न खड़ा हुआ हो । इन सब वातोंके 
होते हुए यदि सभा चाहती हो कि सभापतिने जिसे बोलनेका अधिकार नहीं 
दिया, वह बोले; तो यह प्रस्ताव उपस्थित क्रिया जा सकता है कि अमुक 
व्यक्तिको बोलनेकी आज्ञा दी जाये । इसके निर्णयक्रे अनुसार सभामें बोलनेका 
अधिकार उसको मिलेगा । 

तभामें जिन अवस्थाओंम लोग भाषण देनेकी आज्ञा चाहते हैं, उनके तीन 
भेद किये जा सकते है। १- जब कोई विवादास्पद विषय छिड़ा हुआ हो । ३-- 
जय कोई विवाद रहित विपय छिड्ा हुआ हो । और ३--जवकोई विपय छिड़ा 
हुआ हो न हो । उन तीनों अवस्याओमें सभापति निन्नलिखित ठंगसे काम लेतेहै:-- 
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नहीं है । ऐसे विषयोपर बोलनेवाले आवेदकॉमें से किसंको पहिले और किसको- 
बादमें अवसर दिया जाय, यह निर्णय विषयक महत्वके अनुसार सभापति अपनी- 
विवेक बुद्धिसे देता है । इसमें सामान्यतः उन सिद्धान्ताँसे काम लिया जाता 
है, जिनका उल्लेख आगेके पेराग्राफोंमें आया है । 

जब कोई विषय न छिड़ा हो---यह अवस्था दो अ्रकारसे. आ सकती 
है--- एक तो सभाके प्रारम्भमें जब कोई विषय विचारार्थ उपस्थित ही न किया 
गया हो, और दूसरे उसे संमयं जब सभामें एक विशेष विषयके सब प्रश्नॉपर _ 
विचार किया जा चुका हो, और प्रस्ताव खीकृत या अखीक्ृत किया जा चुका हो । 
इस अवस्थामें जो आवेदक खड़े होते हैं, उसमें से उस सदर्वकोी वोलनेका मौका 
पहिले दिया जाता है. जो दूसरी प्रस्तावमाला पेश करना चाहता है । वास्तवमें 
जवतक सभामें पेश करनेके लिए सूचित की गयी प्रस्तावमालाओं पर विचार 
नहीं हो जाता, तबतक कोई अकेला प्रस्ताव नहीं लिया जाता । परन्तु यदि 
प्रस्तावमाला अथवा अकेला प्रस्ताव पेश हो और उस समय कोई व्यक्ति खड़ा 
होकर यह प्रस्ताव करे कि छिड़ा हुआ विषय रोक रखा जाय ( 56परांत 
७७ [20 07 (9०७ ) तो पहिले इसपर विचार होगा और प्रस्तावके 
स्थगित हो जानेपर यदि स्थगित करनेका प्रत्ताव रखनेवाला व्यक्ति बोलना चाहे 
तो सबसे पहिले उसे वोलनेका अवसर मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि 
स्थगित करनेका प्रस्ताव रखनेवाला व्यक्ति किसी अन्य अपेक्षाकृत अधिक आव- ' 
इ्यक विषयको पहिले छेढ़ता चाहता है। अतः उस्ते उस अधिक आवश्यक 
विपयको छेड़नेका अवसर दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार जब किसी प्रस्तावकों 
पेश करनेके लिए कोई नियम स्थग्रित किया गया हो, तव उस आदमीको, 


जिसने नियम स्थगित करनेका ल्ताव रखा था, बोलनेका अधिकार इसलिए 
० 
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कमेटीमें कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार उसकी नियुक्ति होगी अथवा अन्य 
कोई आदेश जो सभा देना चाहती हो उसका उल्लेख--तय न हो जाय॑ 
तंबतक दूसरा कोई विषय नहीं उठाया जायगा । इस सम्बंधमें यह नहीं है कि 
जिस आदमीने कमेटी वनाने अथवा कमेटीमें किसी विषयको पेश करनेका 
प्रस्ताव किया है, उसे उपरोक्त वा्तें पेश करनेके लिए पहिले मौका दिया ' 
जायगा । यदि उसे उक्त वातोपर अपनी राय देनी हो तो यह उचित है कि 
कमेटीकी विदुक्तिके श्रस्तावके साथ सब वातें लिख दे । 

यदि बोलनेका अधिकार प्रदान करनेके सम्बन्ध दी गयी सभापतिकी 
आज्ञास्ते किसीको असन्तोष हो तो सभासदोंको यह अधिकार होता है कि 
वे उस निर्णकी अपील करें और उसके वाद यदि सभापतिको ही अपने 
निर्णयपर कुछ सन्देह हो तो वह उसका निणेय सभा द्वारा करा सकता है, और 
बहुमतके निर्णयके अनुसार सदस्यको वोलनेकी अनुमति दे सकता है। इस 
प्रकारकी अपील करनेवालेका एक समर्थक होना अनिवायं है। तभी उसपर 
विचार हो सकेगा । परन्तु यदि अपीलके वाद भी सभापति ऐसा निर्णय दे. 
जिससे सभाको सनन्‍्तोष न हो, तो सभाका कोई सदस्य बाकायदा प्रस्ताव 
उपस्थित कर सकता है, कि अमुक सदस्यकों बोलने दिया जाय और बहुमतके 
निर्णयके अनुसार सभापतिको आज्ञा देनी पढ़ेगी। इस नियमका पालन जहांतक 
हो सके, बचाना चाहिए, क्योंकि इससे सभा और सभापतिमें वेमनस्य पेंदा 
दोता है । यदि किसी समय ऐसा प्रतंग आ जाय कि जिस आदमीको बोलनेका 
अधिकार दिया गया है, उसके मार्गमें वाधा डालनेके गुप्त अभिप्रायस्ते बीच- 
बीचमें प्रश्न पूछे जाने लगे, अथवा सभाको स्थगित करनेका प्रस्ताव लाया जाय, 


रे 


अथवा तात्कालिक विपय स्थगित करनेका प्रस्ताव उपस्वित किय्रा जाब, तो 


५३ [ वक्‍तृताधिकार 


वाधा डालनेवालेको वोलनेका अधिकार ही मिल जाता है । जब उपरोक्त सब 
पन्‍न हल हो जाते हैं, तव उसी वक्ताको वोलनेका अधिकार प्राप्त होता है 
जिसके बोलनेके पहिले उपरोक्त वाधाएं डाली गयी थीं। इसी प्रकार यदि 
किसी कमेटीकी रिपोर्ट पेश करनेवाला सदस्य पढ़नेके लिए रिपोर्ट मन्त्री या 
किसी कर्मचारीको दे दे तो इससे वह वोौलनेका अपना अधिकार नहीं खो देता 
और रिपोर्टका वाचन समाप्त हो जानेपर उसे रिपोर्टकी स्वीकृतिका प्रस्ताव 
करनेका मौका मिलता है । 

संक्षपमें वोलनेका अवसर या अधिकार देनेके सम्बन्धमें ये नियम हैं । 
परन्तु इनके होते हुए भी बहुत कुछ निर्भर करता है, सभापतिके निर्णयपर ही । 
वारतवमें वोलनेवालोंका क्रम निर्धारित करनेमें कुछ तो तकंसे, कुछ वुद्धि- 
मानीसे और बहुत कुछ उपस्थित जनताके मनोभावोंसे सहारा लेना पढ़ता 
है । फिर भी नियम अपना एथक्‌ महत्व रखते हैं, और जव विधान और 
अनुशासनकी वात आ जाय, तब ये ही निर्णायक होते हैँ । 
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- अस्ताव पेश करना--्रस्तावके सम्बन्धकी सबसे पहिली वात है, अस्ताव 
पेश करना । इसके लिए तात्कालिक सार्वजनिक सभाओंमें यह आवश्यक 
होता है, कि जो सभासद प्रस्ताव पेश करना चाहे, वह छुद्ध और स्पष्ट शब्दॉंमें 
अपना प्रस्ताव लिखकर सभापतिको दे दे। सभापति यह देखेगा कि जो 
प्रस्ताव उसे दिया गया है, वह एकत्रित सभाके उद्दश्योंके विरुद्ध तो नहीं है 
अथवा उसमें और कोई आपत्ति या अनियमकी वात तो नहीं है। यदि ये 
बातें हुई', तब तो सभापति उसे पेश करनेकी आज्ञा न देगा; और यदि ये 
वातें न हुईं, तब वह उस प्रस्तावके प्रस्तावककोी; जब उसे नियमानुसार 
बोलनेका अधिकार प्राप्त हो चुका होगा तव, आदिश देगा कि वह अपना 
प्रस्ताव पेश करे । 

यह व्यवस्था तात्कालिक सार्वजनिक सभाओंके लिये है। संगठित सभाओं 
लोकल वोडौ, कॉसिलों आदिमें सभासदके लिये यह आवश्यक होता है कि 
वह अपना प्रस्ताव लिखकर मंत्री या सभापतिके पास एक नियत समयसे पूर्व 
भेज दे । उस समयके बाद भेजनेपर वह प्रस्ताव आगामी मीटिंगमें पेश न हो 
सकेगा । इस प्रकार समयपर भजे हुए भ्रस्तावपर मंत्री या सभापति विचार 
करेगा, और यदि उसे उचित समझ पढ़ा तो पेश करनेकी अनुमति दे देगा । 
तव, मीटिंगके लिये जो सूचना प्रकाशित की जायगी, उसमें उस प्रस्तावका 
उल्ख रहेगा । 

संगठित सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, और घामिक आदि संस्था- 
ऑँके वापिक या विशेष अधिवेशनोंके अवसरोंपर प्रत्ताव सम्बन्धी निर्णयक्े 
लिये एक अलग कमेटी बना दी जाती है, जिसे विपय निर्वाचिनी समिति 
कहते हैं। अतः इन अधिवेशनोंमें प्रत्ताव पेश करने की इच्छा रखनेवाले 
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सदस्वक्षे लिये यह आवस्क होता है कि वह अपने प्रत्तावक्की तूचता विषय 
विवचिती ससितिको दे । समितिमें यदि घूल प्रत्तादक स्वयं, सदस्व न होनेके 
कारण अववा किसी अन्य कारणसे, उपस्थित न भी हो सक्केगा तो भी समिति 
उसे पढ़कर सुनावंगी और यदि उपस्थित सदस्वेमेंसे किप्ती अन्य सदत्यमे 
पेश करनेकी वात कही तो वह पेश किया जा सकेगा। अन्यधा वह पेश 
न हो सकेगा । खुले अधिवेशन पेश होनेवाले प्रायः सब प्रस्ताव विषय 
तिर्वांचिती समितिमें स्वीकृत होकर आते हैं और साधारणतः नियम यह है 
कि जो प्रस्ताव विषय निर्वाचिती समितिमें अलीकृत हो जाय, वह खुले अधि- 
वेदनमें उपस्थित नहीं किया जा सकता । परन्ठु यदि विषय दिवाचिनी समिति 
में वह सदस्य जिसका प्रस्ताव अर्ौछत कर दिया गया है, यह कहे कि वह 
अपना अस्ताव खुले अधिवेशवर्से रखदा चाहता है, जौर विषय निर्वाचिती 
समित्तिके उपस्वित सद॒त्य उस्ते खीकार कर लें तो वह विपय निर्वाचिती द्वारा 
अखीइत प्रस्ताव भी अधिवेशदर्सं पेशकर सकता है । 

: भस्ताव पेश करनेके सम्बन्ध ये साधारण नियम हैं । साधारणतः इस 
व्यवस्थाके अतिरिक्त प्रत्ताव ससामें पेश नहीं किये जा सकते । परन्तु विशेष 
लवस्थाओंसें समापतिको अधिकार होता है, कि वह यदि उचित और अब- 
इक समझे तो किसी ऐसे नये प्रत्तावको सी पेश करनेकी जाज्य दे सकता है, 
जिसकी पहिलेसे उचता नहीं मिली मोर जो उपरोक्त व्यवस्थाके झजुसार 
कार्य समिति या विषय विर्दाचिती समिति द्वारा अववा सभापति या मन्त्री दास 
स्वीकृत होकर वही जाये । यदि उन प्रत्तावोंके सम्बन्धर्मे दी गई सभापत्तिकी 
आव्वक्ति सम्बन्ध किसीको अतंतोप हो तो चह वकक्‍ठृताधिकारवाले अध्यावमें 
चतावे गये ठंगसे ( अपील आदि करके ) उसका परिसाजेव कर सकता है । 
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:, ये व्यंवस्थाएं और विधान साधारण प्ंस्तावॉके सम्बन्धक हैं । कुछ विशेष 
प्रस्ताव ऐसे होते हैं, जिनमें पूर्व सूचताकी आवश्यकता ही नहीं होती और 
जिन्हें उपयुक्त अवसंरंपर उपस्थित करनेका अधिकार प्रत्येक सदस्यको, होता 
है। इन प्रंस्तांवॉकी तालिका और उनका विवेचत आगे प्रसंग वश किया 
जायगा । इस प्रकारके प्रस्तावॉमें विषय स्थगित करने, वादविवाद बन्द करनेवाले 
प्रस्ताव आदि आते हैं। इन अस्तावोंके अतिरिक उस समय भी भ्रस्तावोक 
लिये पू॑ सूचनाकी आवश्यकता नहीं होगी, जब प्रस्ताव ऐसे विपयपर 
उपस्थित किये जाते हैं, जिसपर विचार करनेके लिये -ही सभा घुलायी 
गयी हो । 

समर्थन---कोई प्रस्ताव उस समय तक नियमित और विचारके योग्य 
नहीं माना जाता, जवतक कि उसका समर्थन नहीं हो जाता । साधारण 
नियम यह है कि जब प्रस्तावक अपने श्रस्तावकी सूचना सभापतिको दे देता 
है, तब सभापति पूछता हैं कि इस प्रस्तावका कोई समर्थन करता है? और 
यदि कोई अधिकारी व्यक्ति उसका समर्थन करनेक लिये तेयार हो जाता है, 
तो वह उस प्रस्तावको नियमित रुपसे सभाक सामने उपस्थित करनेकी अनुमति 
देता है । परन्तु यदि उसका कोई समर्थक नहीं मिलता, तो वह प्रस्ताव चाहे 
भला हो था बुरा, लाभप्रद हो या हानिकारक, रह कर दिया जाता हूँ । समर्थनका 
अर्थ यह है कि प्रस्तावमें जो विचार व्यक्त किये गये हैं, अथवा जिस छार्यका 
निर्देश किया गया है, उससे सभाका वह सदत्य सहमत है, जो समर्थन करता 
है। अतः जिस प्रत्तावका एक सदस्य भी समर्थन न करता हो, वद खमावतः 
अनुपयुक्त द्ोता है, अथवा यद्द कि उसका अखौछत द्वो जाना भी निश्चय दी 
है। ऐसी दशा उसे पेश करनेकी आज्ञा देकर उसपर भाषण भादि दिलानेमें 
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समय खोकर समाकी हानि क्यों को जाय। इसीलिये समर्थन विहोन प्रस्ताव 
रहकर दिये जाते हैं। परन्तु फिर भी कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं. जिनमें 
समर्थनकी आवश्यकता नहीं होती । इनमें प्रस्ताव वापस लेने, किसी विषयपर 
विचार करनेपर एतराज करने आदिके प्रस्ताव आते हैं । इनका. विशेष विवरण 
अन्यत्र किया जायगा । 
कभी-कभी ऐसी परित्थिति आती है कि प्रस्तावसे सहमत द्वोते हुए भी 
संदस्यगण उसका समर्थन करनेके लिये खड़े नहीं होते । ऐसी अवध्थामें सभा- 
पति चाहे तो विदा समर्थनके भी प्रस्तावको विचारार्थ उपस्थित कर सकता 
है। परन्तु इस दशामें यदि कोई सदस्य वैधानिक आपत्ति ( 079४ ० 
७70७ ) उपस्थित करें तो समापतिको नियमानुसार प्रत्तावका समर्थव अव- 
श्य करवाना होगा । इसलिये जब किसी प्रस्तावका समर्थन अपने आप कोई न 
कर रहा हो, तब समापतिके लिये यह अच्छा होता है कि वह सभासे पूछे--- 
“कया प्रस्तावका समर्थन हो चुका १” इस प्रदवसे कोई-न-कोई सदस्य अवश्य 
खड़ा होकर समर्थन कर देगा, और यदि इसके वाद भी उसका समर्थन न हो 
तो थोड़ी देरतक समर्थनकी प्रतीक्षा करके उस प्रस्तावकों समर्थन-विहीन समझ: 
कर समापतति दूसरी कार्यवाही आरम्म कर सकता है । 
समर्थन करनेमें सदस्य यह कहकर किसी ग्रस्तावका समर्थन-करते हैँ कि. 
“में असुक प्रस्तावका समर्थन करता हू' ।” इसके लिये उन्हें वक्‍तृताधिकार 
प्रात करनेकी आवश्यकता भी नहों होती और छोटी-छोटी सभाओॉमें तो इसके 
लिये उन्हें खड़े होनेकी भी जरूरत नहीं मानी जाती । किन्ठु चढ़ी सभाओऑमें 
खड़े होकर बोलना ही आवश्यक और - उचित होता है। और जब पहिलेहीसे 
कोई, समर्थक न मिले तव खासकर बढ़ी. सभाओँमें समर्थककी सरोज करते 
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समय समभापतिको वह प्रस्ताव भी पढ़कर सुनाना होता है, ज़िसके लिये सम- 
थकिकी आवश्यकता है। 

संशोधन--प्रस्तावके उपस्थित हो जाने और समर्थन हो जानेके वाद 
ही वास्खमें वह प्रस्ताव सभाके सामने विचारार्थ आ सकता है । परन्तु केवल 
इतना हो जानेके वाद ही इसपर वादविवाद नहीं छिढ़ सकता। वादविवाद 
छेड़नेका अधिकार. सभापतिको ही है । अतः जब किसी प्रस्तावका उपस्थिती- 
करण और समर्थन हो जाता है, तब सभापति उसे सभाके सामने विचारार्थ 
उपस्थित करता है, उस समय वह यह कहता है कि अमुक श्रस्ताव आपके 
सामने है। जो सजन इसके पक्ष विपक्षमें वोलना चाहें, वे बोल सकते हैं । 
इतना कह चुकनेके वाद जिन सदस्वोंको जो कुछ कहना होता है, कहते हैं । 

प्रस्ताव जब सभापतिद्वारा विचारार्थ उपस्थित कर दिया जाता है, तव 
जहां सदस्वगण पक्ष और विपक्षमें वोलनेके लिये खतन्त्र हो जाते हैं, वहीं 
उन्हें यह अधिकार भी मिल जाता है कि प्रस्तावमें संशोधन करें। इस प्रकार 
संशोधन करवानेकी इच्छा रखनेवाले सदस्यको अपने संशोधनकी बात भ्रस्तावके 
रूपमें लानी पढ़ती है, और इसी लिये उसके भी समर्थनकी आवश्यकता दोती 
है, और समर्थक मिलने न मिलनेकी हालताँमें उसकी भी वह्टी दशा होती है. 
जो अन्य श्रस्तावोंकी । इसका उल्लेख ऊपर आ द्वी चुका है। 

संशोधनके लिये एक अवस्था और भी द्ोती है। सभापतिद्दार सभाके 
सामने किसी प्रस्तावके विचारार्थ उपस्थित होनेके पहिले उस अस्‍्तावके प्रस्ता- 
वकको, यदि वह चाहे तो, यह अधिकार मिल सकता है कि वह अन्य सदखों- 
से- विचार परामश करके अपने प्रस्तावमें अपनी रुचिके अनुसार संशोधन कर 
ऐे। परन्तु इस प्रकारका अधिकार प्रदान करनेमें सभापततिको सावधानीसे काम 
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प्रस्ताव वापस लेना चाहेगां और अशस्तावककों यह अधिकार होता भी है कि 
व्रह अपना प्रस्ताव वापस ले सके । परन्तु यह अधिकार इतना अनियंत्रित नहीं 
है कि प्रस्तावक जब चाहे तब पृस्ताव वापस कर ले। ४ 

प्रस्ताव वापस करनेका नियम यह हे कि यदि प्रस्ताव पेश करनेके पहिले 
ही भ्रस्तावक अपना प्रस्ताव वापस ले ले तब तो कोई वात ही नहीं है। इसी 
प्रकार यदि प्रस्ताव पेश किया जा चुका हो और उसका समर्थन भी हो चुका 
हो; परन्तु सभापति द्वारा वह समभामें विचारार्थ उपस्थित न किया गया हो तो. 
भी प्रस्तावक अपनी इच्छाके अनुसार प्रस्ताव वापस ले सकता है । .परन्तु यदि 
प्रस्ताव और समर्थ नके पश्चात्‌ सभापतिने उसे विचारार्थ ,सभामें उपस्थित भी 
कर दिया हो तो प्रस्तावकका यह अधिकार कि वह अपने इच्छानुसार. वापस 
ले ले, छिन जाता है | उस दशामें प्रस्तावककी सभासे अनुमति लेनी 
पड़ेगी कि वह अपना भ्रस्ताव वापस ले ले और जब सभा इस प्रकारकी अबु- 
मति दे देगी तभी वह अपना प्रस्ताव वापस ले सकेगा, अन्यथा नहीं । 

कभी-कभी ( और अपने यहां तो प्रायः ही ) ऐसी अवस्था था जाती 

है कि पृस्ताव पेश होने तथा उसका समर्थन हो जानेके वाद सभापतिद्वारा 
विपयके विचारा्थ उपस्थित होनेकी प्रतीक्षा किये बिना ही पक्ष विपक्षमें 
भाषण होने लगते हैँ । ऐसी अवस्थामें यदि एक द्वी आध भाषण होनेके 
बाद प्रस्तावक अपना प्रस्ताव वापस ले लेना चाहे तव तो वह ले सकता है, 
परन्तु यदि अधिक भाषण हो चुके हों तो इस आधारपर कि सभापति द्वारा 
विषय विचार उपस्थित नहीं किया गया, वह अपना प्रस्ताव वापस नहीं छे 
सकता; क्योंकि इतने अधिक भाषण द्वो जनेके बाद मान ल्थरा जाता हे क्लि 
विपय सभापति द्वारा विचाराय उपस्थित किया जा चुका । 
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प्रत्तावकके इस प्रकार अपना प्रस्ताव वापस ले लेनेपर अन्य सभासदकां 
यह अधिकार प्राप्त हो जाता है. कि वह उस भ्रस्तावको अपनी औरसे पेश 
करे। इस दस्यामें पहिलेसे इस प्रस्तावकी सूचना देनेका वन्धन भी नहीं 
रहता । 

इस नियमसे अत्तावका उपस्थितीकरण, समर्थन आदि हो जानेपर सभा- 
पतिद्वारा वह विचारार्थ उपस्थित किया जाता है, फिर उसपर वादविवाद होता 
है, अन्तमें सभापति सम्मति गणनाके लिये उसे फिर सभामें उपस्थित करता है 
और पक्ष विपक्षकी मतगणना करके बहुमतके अनुसार अपना निर्णय देता हे। ' 

सयापति द्वारा प्रस्ताव उपाध्यित कना---सभामें कभी-कभी ऐसे 
प्रसंग भी आते हैं, जब खय॑ सभापति अस्ताव पेश करता है । ऐसे प्रस्ताव 
प्रायः सर्वसम्मतिसे खीकृत होते हैं, और इनपर वादविवाद भी नहीं होता । 
सभापति ऐसे प्रताबोंकी उपस्थित करता है ( उसे ऐसे प्रस्ताव ही उपस्थित 
करना भी चाहिये ) जिनके सन्वन्धर्में समामें कोई सतमेद नहीं होता । कभी 
कभी थोड़े ( बहुत थोड़े ) मतमेदवाले प्रस्ताव भी सभापति उपस्थित करता 
है । यह खास तौरते उस समय करना पढ़ता है, जब समभाके सामने अनेक 
कार्य होते हैं, जिनका एक निश्चित अवधिके अन्दर पूरा करना कठिन होता 
है । तब सभापति कुछ प्रस्ताव अपने आप पेश कर उन्हें खतम कर देता है । 
कार्यकी सुविधाकी दृश्सि यह पद्धति ठीक अवश्य होती है, परन्तु विधान- 
रक्षाकी दृश्सि यह ठीक नहीं मानी जा सकती । अतः यदि कोई सभासद 
एतराज करे तो अविवादास्मद अस्तावोकों छोड़ कर अन्य अस्ताव सभापति 


उपस्थित न कर सकेगा । 
स्वीकृत प्रस्तावका रद करना--करभी कभी ऐसी परिस्थिति आती 
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है, जब समाह्रा पूर्व स्वीकृत प्रस्तावको रह करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती 
है । इस प्रकारकी अवस्था अनेक कारणोंसे आ सकती है, ,जिनका पूरा पूरा 
उल्लेख न तो सम्भव ही है न आवश्यक ही । इस वातका अनुमान सभासद 
गण आसानीसे लगा सकते हैं । 
प्रस्तावकी रद करनेके लिये संगठित सभाओँमें तो अपने अपने अलूग 
अलग नियम होते हैँ, और उसीके अनुसार उन सभाओंमें प्रस्ताव वापस लिये 
था रद्द किये जा सकते हैं । परन्तु अनेक सभाएँ ऐसी हो सकती हैं, जिनमें 
इस प्रकारकी कोई विशेष वात तो होती नहीं है, केवल इतना उल्लेख होता 
है कि कितने समयके अन्दर प्रस्ताव रह नहीं किया जासकता। अन्य 
सब बातोंमें एक साधारण प्रस्तावमें जो नियम वरते जाते हैं, वे ही सब 
नियम इसमें भी बरते जाते हैँ, क्योंकि प्रस्ताव रह करनेके लिये भी तो 
एक नया प्रस्ताव उपस्थित करना पढ़ता है। अवधिका प्रश्न ऐसा है, जिसके 
लिए कोई निश्चित और अटल नियम नहीं बनाया जा सकता। फिर भी 
अधिकांश संगठित संस्थाओंमें यह नियम है कि एक वारका स्वीकृत प्रस्ताव 
छः महीनेके भीतर वापस नहीं लिया या रद नहीं किया जा सकता । फिर भी 
अवधि निर्धारणका यही नियम ठीक है; यह नहीं कहा जा सकता । आवश्य- 
कतावश इसके पूर्व भी प्रस्ताव रह करना पढ़े तो सभाकी दवितरक्षाक लिए 
उसे कर देना चाहिए। इसलिए इस सम्बन्धर्म कोई नियम न बनाना द्वी 
अधिक श्र यस्कर प्रतीत होता है। इस सम्बन्धर्में अगर अधिक बाररीकीसे 
सोचा जाय तो एक ही दिनमें परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैँ, जिनमें प्रत्ताव 
का वापस लेता या रह करना आवश्यक और उपयुक्त हो । फिर भो बह नियम 
तो घन ही सकता है, और वना हुआ है भी कि कोई प्रत्ताव उसौ मीटिंगमे 
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ऐसी अवस्थाओंमें कभी-कभी शरारत भी की जाती हे । किसी विपयके 
विरोधी छोग जान-बूमकर हम्बे-लम्बे भाषण देकर समय छेते और निर्धारित 
अवधिको ठलनेकी कोशिश करते हैँ, ताकि उसपर सभा अपना निर्णय न॒ दें 
सके । ऐसी चालवाजियां कॉसिलों और एसेम्बल्गिंमें पायः होती हैं, जब 
सरकार और जनताके प्रतिनिधियोंमें संघर्ष होता है। इस परिस्थितिमें 
सभापतिको खूब सावधान रहने और ऐसा तियमन्त्रण करनेकी आवश्यकता 
होती है, जिससे निर्धारित अवधिके भीतर ही वादविवाद समाप्त होकर उस 
विषयपर सभाकी सम्सति ली जा सके । 
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अंग्रेज ग्रंथकारोंने इस वातपर विशेष रुपसे जोर दिया है, और अंग्रेजी 
समाओंँमें इस नियमका पालन भी किया जाता है कि अस्तावका आरम्भ 
“9४ शब्दसे हो । 7] का हिन्दी अर्थ होता है 'कि!। इसका 
तालये केवल यह माल्म होता है कि प्रस्ताव पेश करते समय इस शब्दके 
प्रयोगसे सुविधा आ जाती है जेसे । ए707056 एड 077. ग्ा0ए2 
४790 । उसी प्रकार यदि हिन्दीमें भी प्रस्ताव कि! से आरम्भ हों, तो 
बोलनेमें सुविधा हो सकती है जेसे “में प्रस्ताव करता हूँ कि" १* व? 
परन्तु इस प्रथाकी इतनी सख्त पावन्दीकी जरूरत नहीं है। वास्तवमें प्रस्तावके 
इस प्रकारके शब्द नहीं, वरन्‌ ग्रत्तावके विचारोंका व्यक्तीकरण करनेवाले शब्द 
अधिक ध्यान देने योग्य होते हैं। अतः यदि इस प्रकारके शब्दोंके सम्बन्धर्मे 
कुछ उपेक्षा हो जाय, तो कोई हानि नहीं। 

अंग्रेजीमें श्रस्तावोंके सम्बन्ध दो शब्द व्यवहारमं आये हैं एक 
](०४०४ और दूसरा 7१८४०)४४०7० । (०४07 का अर्थ है' अस्ताव 
और ॥२८५०!प६०7 का अर्थ है. निस्वय । समामें प्रस्ताव और निरचय 
दोनों पकारके प्रस्ताव आते हैं। जिस प्रस्तावके द्वारा सभा अपना अन्तिम 
मत या आदेश ग्रकट करती है, वह निरचय ([२७५०|०७७४४०॥) कहा जाता है 
उसके लिये “प्रस्ताव (१/०४८) किया जाता है”? न लिखकर “नि३चय 
( ]२८६०४० ) किया जाता है” लिखा जाता है । 

जब किसी संगठित संस्थामें किसी कर्मंचारीको कोई आदेश देना तय 
किया जाता है, तब “प्रस्ताव करता हूँ” या “पनिएचय किया गया” के स्थानपर 
(हुक्स दिया गया? या “आदेश दिया गया” आदि शब्द भी लिखे जा सकते हैं। 
जब कोई व्यक्ति सभाके किसी निरचय ([२८5०]ए४०7) को खीकूत या 
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रखनेमें । उदाहरणके लिये इस प्रकारके प्रस्तावका एक नमूना नीचे उद्घुत 
किया जाता है+-- 

“चूंकि हम सममते हैं कि परदा स्त्रियॉँके आत्म-विकासका वाथक है, 
और 

चूंकि हमारे समाजमें परदेको प्रथाका प्रवल प्रचार है, इसलिये 

( निश्चय किया गया कि ) सभाकी राय है; कि परदा शीघ्र ही हट जाना 
चाहिये । 

( निरचय किया गया कि ) पाँच सज्जनॉकी एक कमेटी बना दी जाय, 
जो समाजके प्रतिनिधियोंसे मिलकर इस प्रथाकों उठा देनेका प्रयत्न करे ।? 

अपने यहां प्रचलित प्रथाके अनुसार इस ग्रस्तावके पिछले दोनों पेरेग्राफों- 
मेंसे आरम्भके 'निसचय किया गया कि! शब्द उठ जायंगे। 

 ग्रस्तावोंके भेद---प्रस्तावोंमें कई प्रकारसे भेद किये जा सकते हैं। 

जिस उद्द झ्यसे जो प्रस्ताव रखा जाता है, उसे लक्ष्य करके, जिस ढंगसे 
प्रस्तावॉपर वोट लेना आवश्यक होता है; उसे लक्ष्य करके, जिस ढंगसे वे पेश 
किये जाते हैं; उसे लक्ष्य करके--इस प्रकार भिन्न-सिन्न दृश्योंसे प्रस्तावके भेद 
किये जाते हैं; और किये गये हैं। यहांपर उनका संक्षिप्त विवरण दिया 
जाता है । 

उद्देश्यके अनुस्तार प्रस्तावोंके भेद---उद्देश्यको लक्ष्य करके प्रस्तावों 
के ६ भेद हो सकते हैं । 

- (१) संशोधन करनेके लिये--जब कोई ऐसा ग्रस्ताव सामने आया 

हो, जिसमें कुछ शब्दोंके संशोधनांकी आवश्यकता हो, तव इस प्रकारके प्रस्ताव 
आते हैं। इनके अनुसार भ्रस्तावके किसी स्थानपर कोई शब्द बढ़ा देने, या 
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(४ ) विषयपर पुनर्विचार करनेके छिए--कभी-कभी पूर्व स्वीकृत 
था पूर्व स्थगित विषय विचार करनेके लिए पड़े रहंते हैँ । उस दरामें उचित 
प्रस्ताव करके उन विषयोपर पुनर्वार विचार किया जाता है। इस कार्येके लिए 
जो प्रस्ताव पेश किये जाते हैं, उनमें सूचित विषयोंमेंसे प्रश्न उपस्थित करनेका 
प्रस्ताव, पुनविचारका प्रस्ताव या स्वीकृत पस्तावको अस्वीकृत करनेका प्रस्ताव 
आदि अनेक प्रकारके प्रस्ताव आ सकते हैं । 

(६ ) किसी विषयकी अन्तिम कार्यवाहीको रोकनेके छिये-- 
जव किसी विषयमें की जानेवाली अन्तिम कार्यवाहीको रोकता हो, तब इस 
प्रकारके प्रस्ताव पेश किये जाते हैँ । इस प्रकारके प्रस्ताव अक्सर छोटी 
सभाओंमें आते हैं, जिनमें सदस्योंकी काफी संख्या उपस्थित नहीं होती। 
इस प्रकारकी सभामें यदि कोई ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, जिसके 
सम्बन्धमें किसी सभासदकोी यह आशंका हो कि सभाके सब सदस्योको सिला- 
कर बहुमत इसके विरुद्ध होगा, तो पहिले तो उपस्थित जनताके साथ वोट 
देकर वह उस प्रस्तावकी स्वीकृत करा सकता है; परन्तु उसके बाद वह उस 
प्रश्नपर पुनविचार करने आदिका प्रस्ताव करके उसके आगेकी कार्यवाही रोक 
सकता है। 

: सूचनाके आधारपर ग्रस्तावोके मेद---सूचनाके आधारपर भ्रस्तावोंके 
दो भेद हो सकते हैंः-- 

(१) वे जिनमें पूषे सूचना देना आवश्यक होता है--ऐसे 

' अस्ताव प्रायः सब हैं, इसलिए इनकी गणना यहां अनावश्यक है । 

(२) वे जिनमें पूवें सूचना देना आवश्यक नहीं है--ऐसे 

प्रस्तावोंमें--क--सभापतिके निवाचिनका प्रताव--ख--सभाषति द्वारा विशेष 
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७३ [ प्रस्ताव 


क्रमको उपयुक्त समयपर लाने तथा किस कार्यकी पहले करना चाहिये इसपर 
विचार करनेके लिए आनेवाले प्रस्ताव, --७--किसी छिड़े हुए अविवादास्पद्‌ 
विषयपर, अथवा केवल शिश्चचारहीनतापर, अथवा कार्येकी उपयुक्ततापर अपील 
करनेके प्रस्ताव--च--नियमोंकी स्थगित करनेके प्रस्ताव,--छ--किसी 
विषयपर विचार करनेपर एतराज करनेके प्रस्ताव---ज-प्रसंगजन्य श्रस्ताव 
(72०ंत९॥४7 770007)- र- प्रस्ताव रोक रखनेके (],87 0॥ #९ 
६806) प्रस्ताव--ज--विषय स्थगित कर देने, वाद-विवाद बन्द कर देने 
या उसकी अवधिको घटा या बढ़ा देनेके प्रस्ताव, --2- किसी अविवाद।स्पद्‌ 
प्रस्तावका संशोधन करनेके प्रस्ताव---ठ5--किसी अविवादास्पद भ्रस्तावपर 
पुनविचार करनेके प्रस्ताव आदि प्रस्ताव आते हैं । 

' (३) वे प्रस्ताव जिनमें समर्थनकी आवश्यकता नहीं होती-- 
कुछ प्रस्ताव ऐसे भी होते हैं,जिनमें समर्थनकी आवश्यकता नहीं होती । इनमेंसे 
सब अस्ताव ऐसे नहीं हैं, जिनपर वाद-विवाद नहीं होता । इसलिये वास्तवमें 
ये प्रस्ताव इस श्रणोके प्रस्तावोंमें नहीं आते फिर भी चूंकि इनमें समर्थनकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती और समर्थन भी एक प्रकारसे वाद-विवादका अंग ही 
है इनकी गणना इस स्थानपर अलुपयुक्त न होगी। ऐसे भ्रस्तावॉमें--कर-- 
अधिकारका प्रइन ((20५९५४०॥ ० 7४ए]९8०)---ख--व्यवस्थाका अर 
((20८४६४४०॥ 0 076०४),--ग--किसी विषयपर विचार करनेपर आपत्ति 
घ्‌ - निर्धारित क्रमके अनुसार काम करनेकी मांग--७&--किसी विषयके वर्गी- 
करणको सांग (0)9[5707 ० ६06 पृष८४707)--च--मतगणनामें 
वर्गीकरणकी मांग ()]ए807 ०0 ४४९ 85५८॥0]५)--छ--श्रस्तावपर 
पुनविचार--ज--स्थान-पूत्ति ( क्गाताड् 0075 )--क--नामजदगी 


सभ्ा-विधान ] ज्छ 


(707778000)--ज--प्रस्तावक्ो वापत्त करनेकी अडुमति आदि विषयोत्ते 
सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्ताव अधवा क्रिस्ती विषयक्की पूछताछ आदि विषय सम्मि- 
लित माने जाते हैं | | 

मतयणनाकी आपारपर ग्रत्तावोके भेद---मतगणदाके अनुसार 
प्रस्तावोंके तीच प्रधाव भेद होते हैं । 

(१) वहुमतसे स्वीकृत होनेवाढे--विशेष अवस्थाओँकी छोड़कर 
जिनका उल्लेख नीचे किया जावगा, साधारण अवस्थामें प्रत्येक नियमित 
प्रसावकी स्वीकृतिके लिए यह आवश्यक होता है कि जितके वोट पढ़ें ( जितने 
आदमी सम्मति दें ) उनमेंते यदि आधेसे अधिक वोट प्रस्तावक्े पक्षमें आयें तो 
प्रत्ताव सीज्षत हो जाता है। प्रायः सभी प्रस्ताव इस श्रेणीके होते हैं । 

(२) प्रायः सर्वे सम्मतिसे स्वीकृत होनेवाले--समाओंमें कुछ 
प्रस्ताव ऐसे आते हैं, जिक्क्के लिए आवश्यक होता है, कि उनका समर्थन प्रावः 
सर्व उम्मतिते हो । ऐसे अत्ताव किसी विशेष वक्ताके वोलनेके समय, जब 
एक निर्धारित समयतते चह अधिक बोलना चाहता हो, उसे निर्धारित समयते 
अधिक समय देनेके लिए आते हैं । किस्ती विशेष पदाधिकारीके चुनावके समय 
भी ऐसे प्रसाव आते हैं। इनकी संख्या कम ही होती है। 

(३) दो तिहाई सस्मतिसे स्वीकृत होनेवाले--ऐसे प्रत्तावोंकी 
संख्या काफी बढ़ी है, जो दो तिहाई सम्मतितते स्वीकृत माने जाते हैं, कमसें 
नहीं । इनमें किसी समाक्के नियमों, उपनियर्मों, आदियें संशोधन करनेके लिए 
किये जानेवाले प्रस्ताव, (ख ) किसी निवमको, किसी कार्यक्रमको, या किसी 
खीहुत अ्रस्तावक्ो रद्द करने या संशोधित करनेके लिये पूर्व सूचना बिना किये 
जनिवाले अर्ताव, ( ग ) जिस ऋमसे काम करना विश्वय किया गया हो, उससे 


७६ । [ प्रस्ताव 


भिन्न करमसे किसी प्रश्नको उठानेके लिए किये जानेवाले प्रस्ताव, (घ ) किसी 
नियमको स्थगित करनेके प्रस्ताव, ( छ ) विशष क्रम निर्धारित करनेके प्रस्ताव, 
( च ) किसी विशेष दिनके लिए निर्धारित कार्यक्रके किसी कार्यपर उसके 
पेश होनेके पहिले ही विचार करने ( [)5072/86 ध॥ 0706/ 0 ६6 
029 79९60/8 ॥ 45 9८7१78. ) के प्रस्ताव, ( छ ] निर्धारित कार्य- 
क्रमके अनुसार काम करनेसे इन्कार करनेके प्रस्ताव, (ज ) किसी विषयपर 
विचार करनेके सम्बन्धमें एतराज करनेके प्रस्ताव, ( के ) किसी विषयकों 
स्थगित कर देनेके प्रस्ताव, (ज) वादविवादके समयको बढ़ाने या घटानेके प्रस्ताव, 
(2 ) सभाको स्थगित करने या विश्राम लेनेके लिए निर्धारित समयकों 
बढ़ानेके प्रस्ताव, ( 5 ) नाम जदगी 077778/07 या मत गणना (90]]5) 
को बन्द करनेके प्रस्ताव, ( ड ) जिन नामॉपर मत दिये जानेवाले हों, उनको 
संख्या निर्धारित करनेवाले प्रस्ताव, ( ढ ) किसी व्यक्तिकों सदस्थतासे हटा 
देनेके प्रस्ताव, ( ण ) किसी व्यक्तिके हाथस किसी कामकी छीन लेनेके लिए 
किये जानेवाले श्रस्ताव, ( त ) पूर्व सूचना बिना ही किसी कमेटीको भंग 
करनेके लिए किये गये प्रस्ताव, (थ ) किसी कमेटीमें उस दशामें किसी 
विषयपर घुनविचार करनेवाले प्रत्ताव, जब कि कमेटीके बहुमतका कोई सदस्य 
अनुपस्थित हो और उसे पुनविचार वाले प्रस्तावकी सूचना न दी गयी हो। 
इत्यादि प्रस्ताव आते हैं । 

अन्य दृश्यों ग्रस्तावोंके भेद---अन्य दृश्योंसे भी अ्रस्तावोंके 
अनेक भेद हो सकते हैं । सबसे प्रधान और स्थूछ भेद तो यह हो सकता है 
कि कुछ प्रस्ताव शिश्चार या विधानके लिए ही होते हैं,और कुछ कामके लिए । 

(१ ) विधान या शिष्टाचार सम्बन्धी प्रस्ताव ( ?०णाययाह॥| 


#फीय 


सभा-विधान ] ७ 


(7250[पा70735) इन प्रस्तावोंक्ी मणवामें “>क--विषयक्ों रोक देनेके प्रत्ताव 
?;८एां०॥५ तृष्८४07--ख--दूसरा विषय उठनेके प्रत्ताव--वाद विवाद 
बन्द कर देनेके प्रस्ताव --घ-- किसी विषय पर विचार करना स्थनित करने 
के प्रत्ताव--5--वादविवाद स्थगित करनेक्े प्रत्ताध --च-सभाको स्पगित 
करनेके प्रस्ताव छ--किसी कमेटीके द्वार की गयी सिफारिशोंछो फिर विचा- 
रा कमेटीक्े पुर करनेके प्रत्ताव आदि प्रस्ताव लाते हैं । 

( २ ) कामकाज सस्चस्धी प्रस्ताव--जिन प्रत्तावों द्वारा किसी कार्य 
का विदेश किया जाता है, अधवा जिसके द्वारा किस्ती विशेष विषय पर सभाक्ो 
राय घोषित की जाती है, वे सब प्रस्ताव इस श्र णीर्से आ जाते हैं । इस कोटि 
के भ्रस्तावोंकी संख्या निर्धारित करना कठिव है। साथ ही अन्यान्य अंगों 
पर प्रत्तावोका विस्तृत विवेचन आनेकी संसावना है ही, अतः वहां इत सम्बन्ध 
में अधिक ल्खिना आवश्यक चहीं है । 

काम काज और शिक्षचार या विधाव सम्बन्धी अत्तावोक्तो मिलाकर 
फिर इनके निम्नलिखित भेद किये जा सकते हैं । 

?--अघान प्रत्ताव-- /र्धशीत) णा राफ्शएव) ग्राणा०75) 
प्रधान प्रस्ताव उन प्रस्तावोंकी कहते हैं, जिनके द्वाता सभाके सामने कोई 
विशेष विषय विचायार्थ उपस्थित किया जाता है। ये प्रत्ताव किसी अन्य 
प्रत्तावका अतिक्रमण नहीं छर सकते ; भर्थात्‌ चदि और कोई विपय छिड़ा 
हुआ हो $ तो यह अत्ताव पेश चहीं किया जा सकृता। इसके विपरीत यदि 
वह प्रस्ताव छिड़ा हुआ हो ; तो अन्य कई अत्ताव जा सकते हैं। साथारणतः 
इन अस्तावोंको पास करानेके लिए सिर्फ़ बहुनतकी आवश्यकता होती है, परन्ठु 
विशेष अवस्थाओंमें दो तिहाई वोढांकी भी भावज्ञकता पड़ती है। 


8७ [ प्रस्ताव 


प्रधान प्रस्तावके भी दो भेद: होते हैं--एक मौलिक प्रधान प्रस्ताव 
(०ंढ78/ ॥08/70 7॥7000॥ ) और दूसरा: श्रसंगजन्य प्रधान 

प्रस्ताव ( [0८ंत९१(४ 97 770007 ) मौलिक अधान अस्ताव 
उस अस्तावको कहते हैं. जो सभाके सामने एके नया विषय विचारार्थ उपस्थित 
करता है। ये प्रायः निश्वय ( २०५०]ए६०॥ ) के रुपमें आते हैं, जिनपर 
सभाको कार्यवाही करनी पड़ती है। घटनाकमसे उत्पन्न होनेवाले प्रधाव 
प्रस्ताव उन प्रस्तावोंको कहते हैं ; जो सभामें उपस्थित विषयसे सम्बन्ध रखते 
हैं; या उसके भूतकालिक या भविष्यत्‌ कार्योंसे सम्बन्ध रखते हैं.) जेसे यदि 
किसी कमेटीने ऐसे विषयपर अपनी रिपोर्ट दी हो जो उसे सौंपा न गया था, 
और उस-दशामें यदि उस रिपोर्टको स्वीकार करनेका प्रस्ताव किया जाय तो वह 
. प्रस्ताव मौलिक प्रधान प्रस्ताव होगा परन्तु यदि रिपोर्ट ऐसे विषय पर दी गयी 
हो जो कमेटीके सुपुर्दे किया गया हो ; तो उसे स्वीकार करनेका प्रस्ताव असंग 
जन्य प्रधान प्रस्ताव कहा जायगा । असंग जन्य प्रधान प्रस्तावोंमें -- क-- 
निदिष्टि विषयपर दी गयी किसी कमेटीकी रिपोर्टको स्वीकार करने ->खं-- 
किसी भविष्यत्‌ समयके लिए स्थगित करने--ग--आगासी सीटिंगके लिए 
समय, स्थान आदि निर्धारित करने (जब कोई अन्य विषय न छिड़ा हो )-ध--- 
स्थगित करने ( ऐसी अवस्थामें जब उसका प्रभाव यह पढ़ रहा हो कि सभा 
भंग हो रही हो और आगेकी मीटिंगके लिए कोई निर्देश न हो )--४-- 
जो नयम कानून प्रस्ताव आदि ( (0:35 धं।पा07, 07 8935 580978 
7एो८५ 07 ८5० ७४०7० ) सभा द्वारा खीक्ृत हो चुके हों उनका संशोधन 
करने,--च--पहिलेसे किये जा चुके हुए कार्यका समर्थन या स्वीकार करने 
--छ--पहिलेके किये गये कार्यकों रद करने आदिके प्रस्ताव आते हैं । 


र 4० विधान 
लभ्षा-विधान ] घट 




















पछुलआाजबन्न सत्ताव-. 5एलंपडाए.. प्एपणा ) 
इस श्रेषीने दे हत्ताव लाते हैं डितसे यूल पर्वार्वोपर झविक सुदिदा ऋोर 
उपदुत्तदा एक का्वाह्मे छी जा छक्के । ये अत्ताद किली नो अधान अस्टादके 
सम्दन्धरने पेश किये जा सझते हैं, मोर सीकार होनेकी हल्तमें मूल अपत्ठाद 
के पहिले इसपर निर्णय कर लिएा लाता है। इस अभी वे अच्दाव बाते हैं 


ई5०+८ 5... स्लचानयोओ जज  >अअडयलओ ्‌ टन 
पु खने (8७ ७ घी८ ४४०६) -झ- 
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प्रत्तावार ऋहत हैं झा सचान छिढ़ हुए घनत्व अखर्स सउत्सन्व हु। द्द 
लि ७० फ्डिले ०5 8 5८ बज 3. कली; 
विर्य हो जानेझे पहिले इनक सन्दन्ध्न चेगंय हो जादा कावक्धक होता हैं। 
३० 5 5... .....। हक बी ३ # 
छ् दाद दिदाद सार चहा कथा फात्तात 
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( ग0प्रएडं07 ) 
2 लत ल3०< ज्िदेजाने दर्ज 
करनेक उम्बन्धर्ने कियेमाने दाछहि---छे+-+ 


लिए अमल अल पेश पी न ० मम मल 
प्रार्थदा आदि कर्क लिए पेश किये जानेदाले इत्दादे अनेक प्रस्ताव झाठे हू! 


हक 222 2:22/5:- 22 5522 
छिड़े हुए ऋावक सन्दन्धन कत् अकारका 


छह | प्रस्ताव 


2९-भषिकारात्मक ग्स्ताव--( छाजीरछ०व प्राएध्नणाड ) 
अधिकारात्मक श्रस्ताव उन श्रस्तावोंको कहते हैं जो यद्यपि छिड़े हुए प्रस्नोंसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते तथापि इतने महत्वक होते हैं कि किसी प्रश्नक छिड़े 
हुए होनेपर भी वे पेश किये जा सकते हैं । इसी लिए उनपर वादविवाद भी 
नहीं किया जाता । इस श्र णीमें --क--- सभा किस समयके लिए स्थगित 
की जाय यह निर्धारित करनेवाले (उस समय जब दूसरा प्रश्न छिड़ा हुआ हो) 
ख-- सभा स्थगित करनेवाले ( यदि उस सम्बन्धमें कोई विशेष बातें व कही * 
गयी हो ; अथवा यदि उसका प्रभाव यह व पढ़ता हो कि सभा भंग हो जाय) 
“ग- विश्राम लेनेके सम्बन्धमें ( यदि ये प्रस्ताव उस समय किये जाय॑ जब 
दूसरा प्रश्न छिड़ा हुआ हो ) -घ- अधिकारका पूश्न छेड़नेवाले -ड- दिनके 
लिए निर्धारित कार्यक्रमके अनुसार काम करनेका आदेश देनेवाले आदि प्रस्ताव 


आ जाते हैं । 
फुटकर प्रस्ताव---छछ ऐसे अस्ताव होते हैं, जो उपरोक्त किसी वर्गमें 


नहीं आते । इन भ्रस्तावॉमें--क--रोके हुए प्रस्तावपर विचार करने---ख--- 
पास झुदा प्रस्तावपर पुनविचार करने--ग--रद्ू करने--घध--किसी प्रस्तावकों | 
पुन; उपस्थित केरने--छ --समर्थन करने ( [२८८४४ ) --च--सभासदोंकी 
उपस्थितिक लिए आग्रह करने आदिक तथा वे माने, व्यर्थक प्रस्ताव, आदि 
आते हैं। सभासदोंकी उपस्थितिका आम्रह करनेवाले प्रस्ताव भी हमेशा नहीं 
आते। वे एसी ही सभाओंमें आ सकते हैँ, जिनमें समासदोंकी या पदाधिका- 
कारियोंको यह अधिकार होता है. कि वे अनुपस्थित व्यक्तियोंकी बुला सके । 
संक्षेपमें अ्स्तावोंका यही वर्गीकरण है। इनमेंसे अन्य दृश्यिंसे अ्रस्तावके 
भेद तथा फुटकर प्रस्ताव शीरपकक नीचे जिन प्रस्तावोंका उल्लेख किया गया 
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प्रधान ओर फुटकर प्रस्ताव, . 


प्रधान प्रस्ताव सभाके सामने एक बिलकुल नया विषय विचारार्थ उपस्थित 
करते हैं । ये उसी समय पेश किये जा सकते हैं, जब सभाके सामने कोई 
अन्य विषय छिड़ा हुआ नं हो, और उनके छिढ़े हुए होनेपर अन्य आयः सब 
प्रकारके प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं। इनपर वाद-विवाद हो 
सकता है, संशोधन हो सकता है. तथा सुविधाजनक प्रस्ताव लागू हो सकते 
हैं। यदि प्रधान प्रस्ताव समितिके सुपुर्द कर दिया जाय तो उसके साथ 
छिड़े हुए संशोधन भी स्वभावतः समितिके सुपुर्दे हो जायंगे। साधारण 
अवस्थामें इस कोटिके प्रस्ताव बहुमतसे पास किये जाते हैँ, परन्तु जब नियमो- 
पनियसका संशोधन करना हो, अथवा पहले जो कार्य सभा द्वारा हो चुका है 
उसे रद्द करना हो तो दो तिहाई बहुमतकी आवश्यकता होती है या सदस्योंकी 
कुल संख्याके ( केवल उपस्थितिकी ही नहीं ) वहुमतकी आवश्यकता होती है । 
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सया विषय छेड़ता प्रधान अस्तावका अधिकार है। परन्तु ऐसा *सया 
विषय वह नहीं छेड़ सकता जो ससाक्के नियमोपनियसका विरोधी हो। और 
यदि किसी प्रकार निवसोपनियम विरोधी प्रधान प्रस्ताव पेश भी किया 'जाय 
तो वह पास हो जानेपर भी रह समझा जायगा। उत्ती प्रकारते ऐसे प्रस्ताव 
भी, जो उसी सीरटिंगमें स्वीकृत पहिलेवाले प्रस्तावोंके विरोधी होंगे, अनिय- 
मित समझे जाय॑ंगे । ऐसी अवस्थाओंमें नियमावलीसें संशोधन करना, या पूर्व 
ल्ीक्ठत प्रस्तावपर घुनर्विचार कर लेता पहिले आवश्यक होता है। यदि पूर्व 
स्वीछ्त प्रस्तावपर पुनविचारका समय निकल गया हो तो दो तिहाई वोटोंसे 
उसे रद किया जा सकता है । संगठित संस्वाओंमें जहां मासिक या त्रेमासिक 
मीटिगें होती हैं, संस्थाक्री दूसरी वेठकसें भी जिनमें कोरस संख्या बहुत कम 
होती है, पहिली बेठकमें स्वीकृत प्रस्तावका विरोधी पृस्ताव उपस्थित नहीं 
किया जा सकता । परल्तु यदि उपस्थित करना ही हो तो पहिले पूर्व स्वीहुत 
पस्तावको रद करवाना पढ़ेगा । 
प्रधान प्रस्तावोंकी संख्या या भेद इतने अधिक हो सकते हैं कि उनकी 
सम्यक खुपसे गणता करना सम्भव ही नहीं, अतः उनकी गणनाकी वात छोड़- 
कर यहाँपर कुछ फुटकर अस्तावोका विवेचन किया जाता है । 

(१) सोक्ता हुआ प्रत्ताव पेश करचा---(६० ६४:६४ (07 ४९ 
६8]6 ) किसी समामें किसी पत्तावको रोक रखनेका असिप्राव यह होता है 
कि वीचमें कोई अन्य कार्य करके, उसपर विचार किया जायगा अथवा जब 
उसके लिये उपयुक्त समय आयेगा, तब विचार किया जावगा। इस इसे 
जब वह समय आता है, तब रोका हुआ अत्ताव फिर विचारार्थ उपस्थित किया 
जाता है। परन्तु उसको उपस्थित करनेके लिये सी एक अस्ताव करना पढ़ता 
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है। इसी प्रस्तावको रोके हुए प्स्तावको उपस्थित करनेका प्रस्ताव ( (० 
६29६९ 47077 ६76 ६80]० ) कहते हैं। यह प्रस्ताव उस समय किया 
जा सकता है, जब सभाके सामने कोई विषय विचाराथ्थ उपस्थित न हो। ज्योंही 
चह प्रइत जिसके कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया था समाप्त हो जाय, द्योंही 
कोई भी सदस्य स्थगित प्रस्तावकों पेश करनेका प्रस्ताव कर सकता है। ऐसी 
दशामें वह खड़ा होकर वक्‍तृताधिकार चाहेगा। उस समय यदि सभापति 
किसी अन्य व्यक्तिको वह अधिकार दे रहा हो, तो खड़े हुए सदस्यको कहना 
चाहिये कि वह रोके हुए प्रस्तावको उपस्थित करनेकी अनुमति चाहता है। 
इसपर सभापति उसे वक्‍्तृताधिकार देगा। यदि सभापतिने नया विषय छेड़ 
दिया हो तो जबतक वह विषय समाप्त न हो जाय, तबतक उस सदस्यको रोके 
हुए प्रस्तावकी पेश करनेके लिये रुकगा चाहिये। जब रोका हुआ प्रस्ताव 
पुनर्वार विचारा्थ उपस्थित होता है, तव उसके साथ अन्य सब सहायक प्रस्ताव 
'उसी प्रकार सम्मिलित माने जाते हैं, जिस प्रकार उस समयके, जब अ्रस्ताव 
रोका गया था। इसके अनुसार यदि रोक रखनेके समय साथमें यह उप- 
प्रस्ताव उपस्थित था कि प्रइन समितिके सुपुरदं कर दिया जाय, तो पहिले . 
सुपुरदंगीके प्रस्तावपर विचार किया जायगा । परन्तु यदि पहिले ग्रस्तावको 
एक निश्चित समयतकके लिये स्थगित करनेका भ्रस्ताव छिड़ा हुआ हो, तो उस 
दशामें नियम यह है कि दुवारा विचार करनेके समय इस प्रस्तावपर विचार 
न किया जायगा । परन्तु यह नियम उसी समयके लिये उपयुक्त माल्म 
होता है, जब प्रस्ताव पुनविचारा्थ इतनी अवधिके वाद पेश हो, जितनीके 
लिये स्थगित करनेका अस्ताव पहिले उपस्थित किया गया था । परन्तु यदि वह 
उस समय निर्धारित अवधिके पहिले ही पुनर्विचारार्थ उपस्थित कर दिया गया 
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विचार आरम्भ भी हो जाय तो उसके बाद भी यदि उस प्रइनपर यथेष्ट वाद- 
विवाद हो चुका हो अथवा कोई अन्य कार्य हो चुका हो, प्रस्ताव रोक रखनेका 
प्रस्ताव फिर पेश हो सकता है । 

२ पुना्विचारार्थक प्रस्ताव---(२९०००॥५४०१८-). कभी-कभी ऐसे 
प्रसंग आते हैं, जब किसी पूर्व खीकृत ग्रस्तावपर फिरसे विचार करनेकी आव- 
श्यकता पड़ जाती है। यह आवश्यकता अधिकांशर्म इसलिये पढ़ती है, कि 
रवीकृत कर लेनेके बाद सभाको यह अनुभव होता है कि जिस रूपमें भ्रस्ताव 
स्वीकार किया गया है, वह रूप उपयुक्त नहीं है, और उसका रूप बदलनेकी 
आवश्यकता है, या शीघ्रताके कारण जब कोई कार्य ऐसे ढंगसे कर डाला 
जाता है, जो अनुपयुक्त है और जिसके सुधारकी आवश्यकता है, तब भी इस 
की आवश्यकता पड़ती है । ऐसी अवस्थामें पुनविचारार्थक प्रस्ताव उपस्थित किया 
जाता है । इसका अर्थ यह होता है कि पूर्व स्वीकृत ग्रस्तावपर लिये गये वोटों 
पर फिरसे विचार किया जाय अर्थात्‌ उस प्रस्तावपर फिरसे वोट लिये जाय॑। 
जब ऐसा प्रसंग आता है, तव एक सदस्य ( प्रायः यह सदस्य उनमेंसे होता 
है, जिन्होंने मूल प्रस्तावपर वोट देते समय बहुमतके पक्षमें वोट दिया था, 
परन्तु विशेष अवस्थाओंमें इस पावन्दीकी जरूरत नहीं होती ) उठकर सभा- 
पतिकी आज्ञासे कहता है--'में अमुक प्रस्तावके वोटॉपर पुनविचार करनेका 
प्रस्ताव करता हूँ । अथवा में 'अमुक संशोधतपर लिये गये वोटॉपर पुन- 
विचार करनेका प्रस्ताव करता हूँ ? ( यह प्रस्ताव उस समय किया जाता है, 
जब मूल प्रइन छिड़ा हुआ हो ) अथवा 'में अमुक प्रस्ताव और अमुक संशोधव 
पर लिये गये वोटॉपर पुनविचार करनेका प्रस्ताव करता हूँ ।! ( यह प्रस्न उस 
समय उठाया जाता है, जब मूल प्रस्तावपर वोट ले लिये गये हों और उसके 


सभा-विधान ] डे 
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घार वह अपस्यक ससच्ता गया हो कि उंस्ोधद पु क्या जा ) 
255 अम प्रदारके ० उन प्रस्ताव जड़ अल 4 7 था 
ऊद इस अक्ारक अतक्ताद सायद दाद हु, तर दाद 


2 2» 4०0 २ रवअर हुए वक. अ्जनभनक... तक सत्य जननी के जे असर कन्कः लाल विचार 6०७३० ००० 2225-99 ६ का 
करनके योग्य हुए तव तो समापति उनपर तुरन्त विचार करता है झत्यया 


|; 


बह सन्‍्त्रीको यह आदेश देता हैः--“श्री० समुझने असुक प्रसव या संशो- 
घवके वोटॉपर पुदविचार करनेका प्रस्ताव उपत्यित किया है। सन्‍्त्री महोदय 
इसे लिख लें।” इसके चाद सभापति दूसरे भावज्मक्क काममें छूग जाता है। 
फिर जब पुत्विचारार्थक प्रत्तावक्ष समय जाता है, तद फिर कोई सदस्य 


झधिकझंशमे प्रत्तावक उठकर समापतिसे कहता है भ्नें हलच ऊपतझ परत: 
[ आधदझाशत पअत्तावक् ) उठकर सभापदेस कहता है “ने अब अुक पुच- 


ईइैद्यारास ए्‌र प्रत्तावको सम दम ७०> जन लक ०- उपच्तवि ० करनेकी 5 प्राथता ले जप 
पिचासभंक अत्तावक्नगी सभाक्के सामने उपास्थत ऋरनको प्रावंदा करता हू 
श प्रार्थ ५5 75.5 ससर्सन ६. 39. बाइच्क्ता नहीं पहती। यदि यह 
इस फाधचाक लिये सतयंद था बाइझा आधर्क्षततां यांह्ा पहुता। याद य॑ 


प्रार्घवा नियनित हुई तो उसापति कहता है--“अम॒कत प्रस्तावपर ल्यि गये 
घंदा दियाचत हुई तो उभापद ऋहता हँ--“अमुक्त प्रत्तावपर लिये गये 


घोट्टोपर पुरविचार ल्ल्ल्ज्पल सफाया जस 5 पेच् ल्ल्ड्जिज्फ प्रार्थना पल वे अपर लत 
चंद; द्वार करनक अत्तेदर्का पशे करनका आयदी के गया हे छंद 


अत्म यह हो 0. अन्‍्पनक समा उस प्रत्तावपर £25 ०.७० ०२७ /सलक पुवनिचार स्ट््ज्ड 
जे यह है क क्‍या उसा उत्त प्रत्तावपर (ल्घ गये वाठापर पुदापचार करना 


जज 
जाप लोग इसके >> लि हे... हट ०75 ००5२ पुदवित्ाराष् ६ प्रस्ताव पैश ली 8: चर 
बाप लांच इतक लव तथार हूं :' ऊजच पुदंद्ंच्ारायक् अस्ताद, पद फकरतक 


साथ ही, सभाक्के सामने विचारार्थ उपस्थित किया जाता है, तव भी सभापति 
इसी प्रकारसे उसे उपत्वित करता है। इसके वाद यदि प्रत्ताव वादविषाद 
लायक हुआ, तो इसपर वादविवाद होता हे और उसकी समाह्िपर इसपर 
वोट लिये जाते हैं। यदि वह अल्वीक्षत हो गया, तव तो यहाँते सब कार्य 
समाप्त हो जाता है, परन्तु यदि वह स्वीकृत हुला, तो घूल भ्रस्ताव ठीक उत्त 
हपने सभाके सासने मादा जाता है, जिस 
फिर उसपर संशोधन कौर चादविवाद किया जा सकता है । परन्ठु उस संझो- 
कर 


3. चाद्विवादमें सदस्य भाग 3 ३० की दिन्होँने मल प्ररतावपर 
घद लार चादुददा द्चे ही सदस्य भाय ले उक्त है, जिन्‍्हांच चूल प्रत्तावपर 
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पहिले भाषण दिया हो । परन्तु यदि जिस दिन पुनविचारार्थक प्रस्तावपर 
विचार किया गया हो उस दिन मूल प्रस्तावपर विचार न किया जा सकता हो 
तो दूसरे दिन सब सदस्योंको उसपर बोलनेका अधिकार हो जाता है । 

इस प्रस्तावके स्वीकृत: हो जानेका अथे यह होता है कि जवतक पुन- 
विचार न हो जाय, तबतक मूल प्रस्तावसे सम्बन्ध रखनेवाले कोई काम नहीं 
किये जा सकते । परन्तु यदि यह प्रस्ताव लिख लिया गया हो, पर उसके पेश 
करनेकी प्रार्थना न की गयी हो तो मूल प्रस्तावपर किया जानेवाला कार्य केवल 
उस अधिवेशनतक ही रुका रहेगा । उसके बाद पुनविचारार्थक प्रस्ताव व्यर्थ 
हो जायगा और मूल श्रस्तावपर असछ करनेका अधिकार सभाको मिल 
जायगा । परन्तु जिन संस्थाओँसें नियमित रूपसे अधिवेशन होते हों ( जिनकी 
अवधि तिमाहीसे अधिक न हो ) इन संस्थाओंके दूसरे अधिवेशनतक इसका 
प्रभाव चल सकता है। जबतक ये ग्रभावमें रहते हैं, तवतक इनके पेश करने 
की प्रार्थना की जा सकती है । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि जब पुन- 
विचारारथक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तब मूल अस्ताव उस रूपमें सभाके 
सामने आता है, जो रूप उसपर वोट लेनेके पहिले था। परन्तु यदि निषेधा- 
थक अस्तावके समय लिये गये वोटॉपर पुनविचारार्थंक प्रस्ताव स्वीकार किया 
जाय तो मूल अ्स्तावपर निषेधार्थक ग्रस्तावका प्रभाव न माना जायगा बश्चतें 
कि पुनविचाराथंक प्रस्ताव पेश करनेके पहिले उन तमाम प्रश्नोपर वोट छे 
लिये गये हों, जो निषधार्थक प्रस्तावकी सीमामें आते हैं । स्थायी समितियों 
और विशेष समितियोंके वोटॉपर किसी समय भी पुनर्विचार किया जा सकता 
है। उसमें अवधिका प्रतिवन्ध नहीं रहता । परन्ठु शर्त यह अवश्य रहती है 
कि पुनर्विचारार्थक प्रस्ताव पेश किया जाय उसी सदस्यकी ओरसे, जिसने 
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वाद यह आवश्यक समझता गया हो कि संशोधनपर पुनविचार किया जाय ) 
जव इस प्रकारके प्रत्ताव सामने आते हैं, त्व यदि वे उसी समय विचार 
करनेके योग्य हुए तब तो सभापति उत्पर तुरन्त विचार करता है अन्यथा 
वह मन्त्रीफो यह आदेश देता हैः--“श्री० अमुकने अमुक प्रस्ताव या संशो- 
घतके वोटॉपर पुनविचार करनेका प्रत्ताव उपत्वित किया है। मनन्‍्त्री महोदय 
इसे लिख लें ।“ इसके वाद सभापति दूसरे आवश्यक काममें रूय जाता है। 
फिर जब पुनविचारार्थक प्रत्तावका समय आता है, तव फिर कोई सदस्य 
( अधिकांशमें प्रस्तावक ) उठकर सभापतिसे कहता है. “में अब अमुक पुत- 
विचायर्थक भस्तावकी सभाक्ते सामने उपस्थित करनेकी प्रार्थना करता हूँ।” 
इस गआर्थनाके लिये समर्थन या वोटकी आवश्यकता नहीं पढ़ती । यदि यह 
प्रार्थना नियमित हुईं तो सभापति कहता है--“अमुक प्रस्‍्तावपर लिये गये 
वोटॉपर पुनविचार करनेके प्रत्तावकोी पेश करनेकी प्रार्थना की गयी है। अब 
प्रश्न यह है कि क्या सभा उस प्स्तावपर लिये गये वोटॉपर पुनविचार करेगी ? 
आप लोग इसके ल्यि तैयार हैं ?” जब पुनविचारार्थक प्रत्ताव, पेश करनेके 
साथ ही, सभाके सामने विचारा्थ उपस्थित किया जाता है, त्व भी सभापति 
इसी प्रकारते उसे उपस्थित करता है। इसके वाद यदि प्रस्ताव वादविवाद 
लायक हुआ, तो इसपर वादविवाद होता है और उसकी समाप्तिपर इसपर 
वोट लिये जाते हैं । यदि वह अस्वीकृत हो गया, तव तो यहींसे सब .कारये 
समाप्त हो जाता है, परन्तु यदि यह स्वीकृत हुआ, तो मूल प्रस्ताव ठीक उत्त 
रूपमें सभाके सामने माना जाता है, जिस रुपसें वह वोट लेनेके पहिले था। 
फिर उसपर संशोधन और वादविवाद किया जा सकता है। परन्ठु उस संशो- 
धन और वादविवादसें वे ही सदस्य भाग ले सकते हैं, जिन्होंने मूल प्रस्तावपर 
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पहिले भाषण दिया हो । परन्तु यदि जिस दिन पुनविचारार्थक प्रस्तावपर 
विचार किया गया हो उस दिन मूल प्रस्तावपर विचार न किया जा सकता हो 
तो दूसरे दिन सब सदस्योंको उसपर वोलनेका अधिकार हो जाता है । 

इस प्रस्तावके स्वीकृत हो जानेका अथ॑ यह होता है. कि जबतक पुन- 
विचार न हो जाय, तबतक मूल प्रस्तावसे सम्बन्ध रखनेवाले कोई काम नहीं 
किये जा सकते । परन्तु यदि यह भश्रस्ताव लिख लिया गया हो, पर उसके पेश 
करनेकी प्रार्थना न की गयी हो तो मूल प्रस्तावपर किया जानेवाला कार्य केवल 
उस अधिवेशनतक ही रुका रहेगा । उसके वाद पुनविचारार्थक अस्ताव व्यर्थ 
हो जायगा और मूल प्रस्तावपर अमल करनेका अधिकार सभाको मिल 
जायगा । परन्तु जिन संस्थाओँमें नियमित रूपसे अधिवेशन होते हों ( जिनकी 
अवधि तिमाहीसे अधिक न हो ) इन संस्थाओंके दूसरे अधिवेशनतक इसका 
प्रभाव चल सकता है। जबतक ये प्रभावमें रहते हैँ, तवतक इनके पेश करने 
की प्रार्थना की जा सकती है । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि जब पुन- 
विचारार्थक प्रस्ताव स्वीक्षत हो जाता है, तव मूल अस्ताव उस रूपमें सभाके 
सामने आता है, जो रूप उसपर वोट लेनेके पहिले था। परन्तु यदि निपेधा- 
र्थक प्रस्तावके समय लिये गये वोटॉपर पुनविचारार्थक प्रस्ताव स्वीकार किया 
जाय तो मूल अस्तावपर निषेधार्थक अस्तावका अभाव न माना जायगा बद्चतें 
कि पुनविचारार्थक प्रस्ताव पेश करनेके पहिले उन तमाम प्रश्नोंपर घोट छे 
लिये गये हों, जो निपंधार्थक प्रस्तावकी सीमामें आते हैँ । स्थायी समितियों 
और विशेष समितियोंके वोटॉपर किसी समय भी पुनर्विचार किया जा सकता 
है। उसमें अवधिका प्रतिवन्ध नहीं रहता । परन्तु शर्ते यह अवश्य रहती है 
कि पुनर्विचारा्थंक प्रस्ताव पेश किया जाय उसी सदस्यकी ओरतसे, जिसने 
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सकेगा । यदि तात्कालिक अल्पसतके किसी सदस्यने उस समयके बहुमतके 
साथ वोट न दिया हो तो वह पुनर्विचारार्थक प्रस्ताव उपस्थित न कर सकेगा ) 
परन्तु वह उसी समय यह सूचना दे सकता है कि आगामी बैठकमें वह उस 
प्रस्तावकी रद्द करनेका प्रस्ताव पेश करेगा इससे भी काम किसी हृदतक रुक 
सकता है । 

कभी-कभी कुछ लोग केवल परेशान करनेके लिये इस ग्रकारका श्रस्ताव 
उपस्थित करते हैं । जब मूल अस्तावपर आगामी वैठकके पहिले ही अमल 
कर डालना आवश्यक हो, तव यदि शरारतन कोई सदस्य उपरोक्त ढंगका 
प्रस्ताव उपस्थित करे तो अन्य सदस्योंकी चाहिये कि वे तुरन्त यह श्रस्ताव 
उपस्थित करें कि आजकी सभा जब स्थगित हो तब उसकी दूसरी बैठक अमुक 
दिन ( ऐसा दिन निर्देश किया जाय, जब पुनर्विचारार्थक श्रस्तावपर विचार 
करके मूल प्रस्तावपर अमल करनेके लिये पर्याप्त समय रह जाय ) की जाय। 
इससे उन अड़ंगेबाजोंका अभिप्राय नष्ट हो जायगा । 

पुनविचाराथक प्रस्ताव और उसका कार्य-विवरणमें उल्लेख” उसी दिन उप- 
स्थित किया जा सकता है, जिस दिन सुल प्रस्तावपर वोट लिये गये हों । इसके 
अतिरिक्त प्रस्तावका यह विशेष रूप उस समय भी पेश किया जा सकता है, जब 
साधारण पुनविचारार्थक अ्स्तावपर वोट ले लिये गये हों; परन्तु उनका परिणाम 
घोषित न किया गया हो । जब यह पेश होता है. तो साधारण रूप दव जाता 
है। यह रूप उन्हीं वोटोंके सम्बन्ध्में पेश किया जा सकता है, जो सूछ 
प्रस्तावके अन्तिम निर्णयपर दिये गये हों, अर्थात्‌ जिन वोटॉके बाद फिर 
मूल अ्स्तावके सम्बन्धर्मं कोई वात विचारार्थ वाकी न रह जाती हो । जहांपर 
ऐसी संस्थाएं हों, जिनकी बेठकें नियमित रुपसे होती हाँ, वहां सबसे अन्तवाली 


६१ ् [ प्रधान और फुटकर प्रस्ताव 


साथके अन्य प्रस्ताव भी उस सम्यके लिये स्थगित हो जायंगे। जब यह 
वादविवादके योग्य हो जाता है, तब इसके सम्बन्धमें निषेधार्थक प्रस्ताव और 
वादविवाद-नियंत्रक प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं । जब यह विवाद योग्य , 
होता हैं, तब इसके साथ मूल प्रस्तावके गरुण-अवगु्णोपर भी वादविवाद हो 
सकता है। यदि इसके पेश हो जानेके बाद इतना समय बीत जाय कि फिर 
नये रुपमें प्रत्ताव उपस्थित न किया जा सके, तो यह वापस नहीं किया जा 
सकता । यदि यह प्रस्ताव अखीकृत हो जाता है, तो जबतक सभाकी प्रायः 
सर्वेसम्मति न मिले, तवतक यह दुवारा पेश नहीं किया जा सकता । किसी 
प्रश्नपर यदि एक बार पुनविचारका प्रस्ताव आ चुका हो तो दुवारा उसी प्रश्नपर 
. घुनविचारका भ्रस्ताव साधारणतः नहों आ सकता । परन्तु यदि पहिले पुनविचार 
के पश्चात्‌ मुल प्रश्नमें इतना परिवर्तेत हो गया हो कि उसका रुप ही बहुत कुछ 
बदल गया हो, तो उसपर दुवारा पुनविचारका प्रस्ताव आ सकता है। 
पुनविवारके प्रस्तावकी स्वीकृतिके लिये केवल बहुमतकी आवश्यकता होती है, 
चाहे उस सम्बन्धके मूल प्रस्तावके लिये दो-तिहाई या अधिक वोटठॉंकी ही 
आवश्यकता क्‍यों न होती हो । 

पुनविचाराथंक प्रस्ताव उन प्रस्तावोपर लिये गये वोटोंके सम्बन्धमें पेश 
नहीं किया जा सकता, जो उपयुक्त अवधिके अन्दर दुबारा पेश किये जा सकते 
हैं, और न यह उसी समय पेश किया जा सकता है, जब उसका काम किसी 
अन्य प्रस्तावते निकल सकता द्वो । इसी प्रकार जब किसी विपयपर ( बाद- 
विवाद-नियंत्रक प्रस्तावको छोड़कर ) कुछ वोट लिये जा चुके हों, या पहिले 
वोट लेनेके वाद इस सम्बन्ध कोई ऐसा काम समा द्वारा किया जा चुका हो, 
जिसका निराकरण सम्भव न हो, या किसी कण्ट्राक्टकी स्वीकृतिके रुपमें बोट 
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दिये जा चुके हों; कौर उद्के महुलाए डिसके साप झप्ट्राजड ऋरदा है, उसे 
सदा दी जा चुची हो, ठव भी पुदर्िचारछा इलाज पेश रहीं किया जय 
उकता । पुदर्दिचाके अत्तरर नी पुरुद्चिचारका अत्ताव पेश नहीं लिया 


इत्दाद रोक रखने. सेके हुए इल्ताइओ पेश चर्ने, लिवस स्थित करड़े 
"दाद राह रखने: रद हुए उत्तदद्धा पर धर, पियस स्थाचत झरने छोर 


पुरविदारपत परत्दाइ उपत्पिद रहों क्लिप जा 
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व्यस्लिकि लिवचितका अत्दाव लौर उदार नसामजइगीके इल्दाद 
रपये व्याक्क हद्याच्िकम आऋत्ायं। लआर चुाज़ं रासद्शगारुल झतच्ताद।। 
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उपल्पित नहीं ऋषा चाहिये, हयोंकि उद्चद्षी सोह दाद पा 
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नहीं किया जा सकता। हां, दादे लाइस्पकता समस्या जाय दा साचादे कावझार 
का २ क 

८ अं - यो उनन८ कस प्रन्द लि दाददिदाद-निर्भद्नाऊ इल्दादके ः 

ते उठे झो जा सकता ह। परन्तु दाद दादुददाइनदेपलेडे जधावक 
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द्वारा ऐसी बातें सामने आ सकती हैं, जो वादविवादके प्रचलित नियमॉका 
पालत करनेकी ओर ध्यान देना आवश्यक कर दें । कार्य-विवरण ( संक्षिप्त और 
विस्तृत ) किसी समय भी विना उनकी स्वीकृतिके चोटोपर घुनविचार किये 
हुए ही सुधारे जा सकते हैं । 

यदि मूल अस्ताव छिड़ा हुआ हो और उसके उप-प्रस्तावों, प्रसंगजन्य 
प्रस्तावों अथवा अधिकारात्मक प्रत्तावॉपर लिये गये वोटोंके घुनविचारका 
प्रस्ताव उपस्थित किया जाय तो उचित समय होते ही सभापति उसे विचाराश्थ 
पेश करेगा। इस अ्रकार जब समितिके सुपुद करनेका प्रस्ताव, निषेधार्थक 
प्रस्ताव, प्रस्तावकों रोक रखनेका प्रस्ताव छिड़ा हुआ हो, तव यदि एक निश्चित. 
समयतक स्थग्रित करनेके प्रस्तावपर लिये गये नकारात्मक वोटॉपर पुनर्विचार 
करनेका प्रस्ताव उपस्थित किया जाय; तो सभापत्ति सबसे पहिले अस्तावको रोक 
रखनेके प्रस्तावपर वोट लेगा, और जब॒ वह गिर जायगा, त्व निपेधार्थक 
प्रस्तावपर वोट लेगा, और उसके वाद स्थगित करनेके वोटॉपर पुन्विचारार्थक 
प्रस्तावपर वोट लेगा। और जब यह पुनर्विचारार्थक प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया जायगा, तब स्थगित करनेके ग्रस्ताव, और यदि वह गिर जाय तो सुपुर्द 
करनेके प्रस्तावपर वोट लेगा । यदि भश्वको रोक रखनेका प्रस्ताव खीक्षत हो 
जाय तो जिस समय यह रोका हुआ प्रश्न फिर पेश किया जायगा, तव उसी 
विधिसे वोट लिये जायंगे, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यदि 
किसी संशोधनके छिड़े हुए होनेपर पूर्व खीौकृत संशोधनके वोटॉपर पुनर्विचा- 
रार्थक अस्ताव रखा गया हो तो पहिले उस छिड़े हुए संशोधनपर विचार कर 
लिया जायगां, तब पहिल्वालेपर पुनर्विचार क्रिया जायगा। यदि किसी ऐसे 
विपयके संशोधनपर पुनर्विचार करनेका प्रस्ताव आया हो, जो उस समय 
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दिये जा चुके हों; और उसके अनुसार, जिसके साथ कण्ट्राक्ट करना है, उसे: 
सूचना दी जा चुकी हो, तव भी पुनविचारका प्रस्ताव पेश नहीं किया जा 
सकता । पुनविचारके अस्तावपर भी पुनर्विचारका प्रस्ताव पेश नहीं किया 
जा सकता । इस सिद्धान्तके अनुसार सभा स्थग्रित करने, विश्वामावकाश लेने, 
प्रस्ताव रोक रखने, रोके हुए प्रत्तावको पेश करने, नियम स्थगित करने और 
पुनविचार करनेके प्रस्तावॉपर पुनतविचारार्थक प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा 
सकता । इसी प्रकार निन्नलिखित प्रस्तावॉपर स्वीकृति देनेवाले वोटॉपर भी- 
पुनविचारार्थक प्रस्ताव नहीं पेश किया जा सकता। वे श्रत्ताव ये हैं :--- 
कार्यक्रके अनुसार कार्य करनेका प्रस्ताव; किसी नियम, विधान आदि ऐसे 
नियमोकी, जिनके संशोधनके लिये पूर्व सूचना आवश्यक हो, स्वीकार करने, या 
खीकार करनेके वाद संशोधन या रद्द करनेके प्रस्ताव; रिक्त स्थानक्रे लिये 
नये व्यक्तिके निवर्चितका प्रस्ताव और दुवारा नामज़दगीके प्रस्ताव । 
यदि किसी प्रश्नके सम्बन्ध आये हुए अनिश्चित समयतकके लिये स्थगित 
करनेके प्रस्तावका विरोध हुआ हो तो उस विरोधाव्मक वोठपर पुनविचारका 
प्रस्ताव उपस्थित नहीं करना चाहिये, क्योंकि उसकी स्वीकृतिके बाद भी जब 
मूल अस्तावॉपर वोट लिये जायंगे, तब लगभग वहीं प्रश्न उपस्थित किया 
जायगा। यदि किसी प्रश्नके सम्बन्धर्में, जो उसे सुपुर्दे किया गया हो, समितिने 
काम करना आरम्भ कर दिया हो तो उस अश्नपर पुनविचारका प्रस्ताव उपस्थित 
नहीं किया जा सकता। हां, यदि आवश्यकता सममक्की जाय तो समिति अधिकार 
च्युत भले की जा सकती है। परन्तु यदि वादविवाद-नियत्रक अस्तावके 
अनुसार वादविवाद आरम्भ हो चुका हो तो वादविवाद-नियंत्रक अस्तावके 
वोटॉपर पुनविचारका अस्वाव आ सकता है, क्योंकि उस दह्ार्में वादविवादके 
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द्वारा ऐसी बातें सामने आ सकती हैं, जो वादविवादके प्रचलित नियमोंका 
पालन करनेकी ओर ध्यान देना आवश्यक कर दें। कार्य-विवरण ( संक्षिप्त और 
विस्तृत ) किसी समय भी बिना उनकी स्वीकृतिके वोटोंपर पुनर्विचार किये 
हुए ही सुधारे जा सकते हैं । 

यदि मूल प्रस्ताव छिड़ा हुआ हो और उसके उप-प्रस्तावों, प्रसंगजन्य 
प्रस्तावों अथवा अधिकारात्मक प्रस्तावॉपर लिये गये वोटोंके पुनर्विचारका 
प्रस्ताव उपस्थित किया जाय तो उचित समय होते ही सभापति उसे विचारार्थ 
पेश करेगा । इस प्रकार जब समितिके सुपुर्द करनेका प्रस्ताव, निषेधार्थक 
प्रस्ताव, प्रस्तावकों रौक रखनेका प्रस्ताव छिढ़ा हुआ हो, तव यदि एक निश्चित 
समयतक स्थगित करनेके प्रस्तावपर लिये गये नकारात्मक वोटॉपर पुनविचार 
करनेका प्रस्ताव उपस्थित किया जाय; तो सभापति सबसे पहिले प्रस्तावकी रोक 
रखनेके प्रस्तावपर वोट लेगा, और जब वह गिर जायगा, तब निपेधार्थक 
प्रस्तावपर वोट लेगा, और उसके बाद स्थगित करनेके वोटॉपर पुनर्विचारार्थक 
अस्तावपर वोट लेगा। और जब यह पुनविचाराथक श्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया जायगा, तब स्थगित करनेके भ्रस्ताव, और यदि वह गिर जाय तो सुपुर्द 
करनेके ग्रस्तावपर वोट लेगा । यदि प्रश्नको रोक रखनेका प्रस्ताव खीह्मत हो 
जाय तो जिस समय यह रोका हुआ प्रश्न फिर पेश किया जायगा, तव उसी 
विधिसे धोट लिये जायंगे, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यदि 
किसी संशोधनके छिड़े हुए होनेपर पूर्व खीकृत संशोधनके वोटॉपर पुनर्विचा- 
रार्थक अस्ताव रखा गया हो तो पहिले उस छिड़े हुए संशोधनपर विचार कर 
लिया जायगा, तब पहिस्ेवालेपर पुनर्विचार किया जायगा। बदि किसी ऐसे 
विपयके संशोधनपर पुनर्विचार करनेका प्रस्ताव आया हो, जो उत्त समय 
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बोलनेका सर्वप्रथम अधिकार होता है पुनविचारार्थक श्रस्तावके अस्तावककों । 
इसके बाद अइन अपने उस रुपमें आ जाता है जिस रुपमें उस संशो- 
धनपर वोट लेनेके पहिले था और उसपर नियमित कार्यवाही की जाती है । 
(२) स्वीकत प्रस्ताव रद करना--जो प्रस्ताव पहिले पास किये 
जा चुके हैं वे ( कुछको छोड़कर जिनका वर्णन आगे किया जायगा ) आगे _ 
चलकर रद्द किये जा सकते हैँ । इसके लिये यदि पिछली बैठकमें अथवा 
उस वेठककी सूचताके साथ सूचना दी जा चुको हो, तब तौ प्रस्ताव रह करनेके 
प्रस्तावपर यदि बहुमत आ जाय तो वह रद्द हो जायगा। परन्तु यदि पूर्व 
सूचना न दी गयी हो तो वह तिहाई वोटोंसे अथवा सभाके सब सदस्वथोंको 
सम्मिलित संख्याके हिसावसे बहुमत द्वारा पूर्व स्वीकृत अस्ताव रद्द किये जा 
सकते हैं। ऐसा हो सकता है, कि इस भ्रस्तावकी सूचना उस समय दी जाय 
जब कोई अन्य विषय छिढ़ा हुआ हो, परन्तु इससे उस ग्श्नके विचारमें बाधा 
नहीं डाली जा सकती । रद्द करनेका प्रस्ताव उस संशोधतके समान है जिसमें 
किसी पूर्व स्वीकृत प्रस्तावकी पूराका पूरा निकाल डालनेकी वात कही जाती 
है, और सूचना तथा मतगणना आदियमें इसपर उसी संशोधनकी भांति काम 
किया जाता है। यह विशेष अधिकार विहीन प्रधान प्रस्ताव है, और उसी 
समय पेश किया जा सकता है, जब सभाके सामने कोई अन्य प्रइन विचारार्थ 
उपस्थित न हो । परन्तु यदि पघुनविचारार्थक प्रस्तावके द्वारा मूल विपय 
फिरसे विचारार्थ उपस्थित किया जा सकता हो, तो इस श्रस्तावका प्रयोग न 
किया जा सकेगा । इसे कोई भी सदस्व पेश कर सकता है । इसपर बाद- 
विवाद भी हो सकता है और अधिकारात्मक प्रस्तावों एवं पसंगजन्य प्रस्तावों 
को इसपर तरजीह दी जाती है । इनमें छुविधाजनक प्रस्ताव सो उपस्थित झिये 
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जा सकते हैं। साधारणतः रह करनेका प्रस्ताव तमाम प्रधान प्रस्तावोंके 
सम्बन्धमें जिनमें अधिकारके प्रज्ञ तथा अपीड आदि भी शामिल हैं, पेश 
किया जा सकता है। परन्तु निम्नलिखित अवस्थाओंमें रह करनेका प्रस्ताव 
उपस्थित नहीं किया जा सकताः-- 
जब उस प्रस्तावकी, जिसे रद्द करना है, स्वीकृतिके कारण ऐसा काम हो 
चुका हो जिसका सभा निराकरण न कर सकती हो,अथवा जब वह वादा करनेके 
ढंगका प्रस्ताव हो जिसकी सूचना उस व्यक्तिको दी जा चुकी हो, जिसके 
प्रति वादा किया गया है, अथवा जब किसीका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया 
हो या कोई निर्वाचित कर लिया गया हो और वह या तो उस समय सभामें 
उपस्थित रहा हो अथवा इस कार्यकी सूचता उसे दी जा चुकी हो तो इन 
अवस्थाओंमें वोट रद्द करनेका प्रस्ताव नहीं आ सकता । यदि किसी निकाले 
हुए आदमीको फिर लेना हो तो उसका निर्वाचन नये आदमीको भांति किया 
जा सकता है । 
जब किसी प्रस्तावके रद करमेकी साधारण बात ही भर न हो वल्कि 
उसके प्रति घोर अख्ीकृति प्रकट करना भी हो तो उसे रद्द करने और उसको 
कार्य-विवरणसे निकाल डालनेका प्रस्ताव किया जाता है और उसकी खीऊति 
की अवस्थामें मन्त्री कार्य-विवरणके उस स्थानपर रेखाएँ खींचकर साफ-साफ 
शब्दोंमें अपने हस्ताक्षरोंके साथ यह लिख देगा कि यह स्थल सभाके आदेशा- 
जुसार कार्य-विवरणसे निकाल डाला गया। परन्तु यह काम उसी समय हो 
सकता है जब सभाके समस्त सदस्थोंके सम्मिलित बहुमतसे निकाल डालनेका 
प्रस्ताव पास किया जाय । अन्यथा यदि कोरम पूरा हो और सब-के-सब- उप- 
स्थित सदस्वतक इस प्रस्तावके पक्षमं वोट दें, तो भी यह नहीं निकाला जा 
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सकता बशतततें कि यह कार्य-विवरणमें ठीक ढंगसे लिखा जा चुका हो और 
वह विवरण सभाद्वारा पहिले स्वीकृत हो चुका हो । 

प्रस्तावका दुबारा पेश करना---(२ ८प९एछ ७ 06 8 ॥700४0॥7) 
जब कोई प्रधान भ्रस्ताव या संशोधन स्वीकृत या अस्वीकृत हो गया हो, या 
कोई अधान प्रस्ताव अनिश्चित समयके लिये स्थगित कर दिया गया हो, या 
आपत्ति करनेपर उसपर विचार करना रोका जा चुका हो, तब वे या प्रायः वेसे 
ही दूसरे प्रस्ताव समाके उसी अधिवेशनमें नहीं पेश किये जा सकते । हां 
पुनविचारार्थंक अथवा रह करनेके प्रस्ताव उपस्थित करके उनपर विचार किया 
जा सकता है। परन्तु उस अधिवेशनके वाद अन्य अधिवेशनमें वे पुनः पेश 
किये जा सकते हैँ। संगठित संस्थाओँमें, जिनमें नियमित रूपसे कम-से-कम 
त्रैमासिक बेठकें होती हैं, कोई प्रधान प्रस्ताव निम्नलिखित अवस्थाओँमें उस 
समयतक पुनः उपस्थित नहों किया जा सकता, जवतक कि दूसरा अधिवेशन 
समाप्त न हो जाय । वे अवस्थाएँ ये हैं:--यदि पहिली मीटिंगमें वह भ्रस्ताव 
दूसरी मीटिंगके लिये स्थगित कर दिया गया हो, अथवा रोक रखा ( 4.279 
0॥ ४9७ ६9 706 ) गया हो, अथवा ख्वीकार या अस्वीकार या अनिश्चित 
समयके लिये स्थगित किया जा झुका हो और पुनविचारार्थक प्रस्ताव पेश 
होकर उसपर कोई कार्यवाही न की गयी हो, आदि । परन्तु जिन सभाअर्मे 
नियमित बेठकें कम-से-कम त्रेमासिक नहीं होतीं, उनमें ऐसा कोई प्रस्ताव जो 
आगामी बैठकके लिये स्थगित न किया गया हो या कमेटीके सुपुर्द न किया गया 
हो तो दूसरी बेठकमें पुनः उपस्थित किया जा सकता है। स्थगित करनेके प्रस्ताव, 
विभ्रामावकाश लेनेके प्रस्ताव, प्रस्ताव रोक रखनेके प्रस्ताव पर्याप्त कार्यवाही वीचमें 
हो जानेपर वारबार पेश किये जा सकते हैं । इनपर वोट लेता प्रत्तावकों पुनः उप- 
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उपस्थित करना वहीं है । निम्नलिखित प्रस्ताव यदि वे वापस न लिये गये हों, 
तो, उसी अधिवेशनमें पुनः उपस्थित नहीं किये जा सकते--किसी मौलिक 
प्रधान प्रस्तावकों स्वीकार करना या अनिश्वित समयके लिये स्थगित करना, 
संशोधन, पुनविचारार्थक प्रस्ताव ( यदि पुनविचारणीय प्रश्न प्रथम वार घुन- 
विचारार्थक प्रस्ताव उपस्थित करनेके वाद काफी परिवरतित हो गया हो तो 
उस दशाको छोड़कर ) किसी प्रश्नपर विचार करनेपर एतराज करना, एक ही 
समयके लिये सभा स्थग्रित करना, ( यदि स्थगित करनेका समय बदल दिया 
जाय तो यह दुबारा पेश किया जा सकता है । ) उसी वेठकमें उसी उद्द झयसे 
नियमाँकी स्थगित करना (हालांकि दूसरी मीटिंगमें चाहे वह उसी दिन 
क्यों न हुई हो, यह दुवारा पेश किया जा सकता है । ) इन प्रस्तावोंके सम्बन्ध 
में सभापतिको इसलिये सावधान रहनेकी आवश्यकता है कि लोग इस अधि- 
कारका दुरुपयोग न करें । और यदि कोई सदस्त केवल कार्यमें बाधा डालनेके 
लिये इन्हें पेश करे, तो सभापतिकों चाहिये कि वह उन प्रस्तावोंकीं पेश करने 
की अनुमति न दे । 

५ समर्थनात्मक प्रस्ताव---( 7२०४६ ) यह भी प्रधान प्रस्ताव 
है. और उस समय पेश किया जाता है, जब किसी ऐसे कामके लिये, जिसमें 
सभाका समर्थन आवश्यक है, सभाका समथन ग्राप्त करना द्ोता है । सभाकों 
केवल ऐसे ही कार्योका समर्थन करना चाहिये, जिनका आदेश देनेका उसे 
अधिकार हो । परन्तु अपने नियमोके विरुद्ध किये गये कार्योका समर्थन नद्दीं 
किया जा सकता । इसी प्रकार सरकारी कानूनोंका उब्लंधन करनेवाले कार्योंका 
समर्थन भी नहीं करना चाहिये । परन्तु यदि कोई आवश्यक्त कार्य हो और 
विना कोरमके ही वह कर डाला गया हो, व्यपि निवमाहुसार कोरमका उप- 
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स्थित होना आवश्यक गाना यया हो, तो इस अवस्थामें सभाद्वारा समर्थन किया 
जा सकेगा । इसी प्रकार आवश्यकताके अनुसार सभाके हितके लिये यदि और 
भी काम कर ढाले गये हों, जो वासतवमें चाहे नियमोंके थोड़ा विरुद्ध भी चले 
गये हों तो उत्का भी समर्थन कर लेवा चाहिये । परन्तु इसके वहाने नियमकी 
बढ़ी और महत्वपूर्ण अवहेलता न होनी चाहिये । कौनसा कार्य समर्थन योग्य 
है, कौन नहीं यह विवेकते जाना जा सकता है। समर्थनके प्रस्तावपर उस 
कार्यकी निन्‍दा करनेके अभिप्रायस्ते संशोधन पेश किया जा सकता है । यह 
विवाद थोग्य है और इसके पेश होनेपर तमाम कार या प्रश्न॒विवादके लिये 
उपस्थित किया जा सकता है । 

६ अनर्गल ओरे व्यर्थके प्रस्ताव--कभी-कमी सभामें अनर्गल 
और व्यर्थके प्रस्ताव भी उपस्थित किये जाते हैं। जँसे मान लीजिये सभामें 
यह प्रस्ताव उपस्थित है कि अमुक् तारीखकों अमुक सज्जन यहां आ रहे हैं, 
उनका भाषण अपनी सभासें कराया जाय । अब यदि कोई व्यक्ति यह संशोधन 
प्रस्ताव उपस्थित करे कि यह प्रद्वसमितिक्रे उुपुर्दे कर दिया जाय, तो यह 
व्यर्थ है; क्योंकि इसमें न तो किसी वातका अनुसन्धान करना है, न कोई 
ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न ही है, जिसपर बढ़े गम्भीर विचारकी आवश्यकता हे । 
ऐसे प्रस्ताव सभामें अनियमित करार दे दिये जाने चाहिये । इसी प्रकार जब 
जानवूक कर समा-विधानद्वारा प्रदत्त अधिकारोंका दुर्मबोग करके कोई सदस्व 
विशेष अधिकार प्राप्त प्रस्तावोको--स्थगित करना, विभाजन ( >[एं30॥ ) 
की माँग पेश करना, सभापतिक्के आदेशॉपर अप्रील करना आदि प्रत्तावॉकी -- 
धार-वार दोहरा कर काममें बाधा डाल रहा दो, तब या तो सभापति उत्त 
प्रकार बाधा डालनेवालेको वक्‍़्तृताधिकार न देकर वंसे ही रोक सकता है, 
अथवा इसके प्रत्तावोंकी अनियमित करार दे सकता ऐ । 


०१. [ प्रधान और फुटकर प्रस्ताव 


७ सदस्योंकी उपस्थितिके लिये मजबूर करना--साधारण स- 
भाओंको यह अधिकार नहीं होता कि वे अपने सदस्वोंकी उपस्थित होनेके 
लिये मजबूर करें; परन्तु कुछ विशेष सभाएँ ऐसी अवश्य होती हैं, जो अपने 
सदस्वोंको उपस्थित होनेके लिये मजबूर कर सकती हैं। ऐसी सभाएँ. अब 
दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैँ और भारतवर्षमें तो इनका अभाव ही 
है । ऐसी सभाओंमें यदि कोरम पूरा न भी हो, तो भी कुछ विशिष्ट व्य- 
क्तियोंका समुदाय अनुपस्थित सदस्योकी उपस्थितिके लिये मजबूर कर सकता 
है। इसके लिये साधारण नियम यह है. कि यदि समामें कोरम पूरा न हो और 
उपस्थित सदस्वोमेंसे निर्वाचित सदस्वोंकी पूर्ण संख्याका एक पंचमांश उपस्थित 
हो तो सभा अपने वहुमतसे अनुपस्थित सदस्योंको उपस्थित होनेके लिये मजबूर 
करनेका प्रस्ताव पास कर सकती है । और उसके वाद साधारणतः उस समयतक 
कोई कार्यवाही नहीं होती, जवतक कि कोरमभरके लिये सदस्य नहीं आ जाते । 
यदि कोरम पूरा हो तो अधिकारात्मक प्रस्तावॉकी भांति सदस्वॉंको घुलानेका 
प्रस्ताव बहुमतसे पास किया जा सकता है, परन्तु यदि यह एकबार अस्वीकृत 
हो जाय, तो दोहराया नहीं जा सकता । जब सदस्य चुलानेका प्रस्ताव स्वीकृत 
हो जाता है, तब जबतक इस विपयकी सब कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती, 
तबतक स्थगित करनेके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारका प्रस्ताव निययित नहीं 
माना जाता । इस अवस्थामें सभा स्थगित करनेके पहिले और कोई काम तो 
नहीं हो सकता; परन्तु यदि कोरम पूरा हो तो जितने सदस्य उस प्रस्तावके 
अनुसार गिरफ्तार करके आये हैं, उनसे यह कद्दा जा सकता है कि स्थगित 
मीटिंगमें अपनी अनुपस्थितिका कारण बतावें। 

इस प्रस्तावके सम्बन्ध कार्मवाही यों होती हैः--जब प्रस्ताव पास दो 
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कझर देह केदल सरुपात्पत लोनाके दान एुकरता हू कोर यदि उदमेसे कोई 


स्व 
झा गये हों तो उन्हें घ्लपरत्पितिका कारण बतामेका मौका देता है। इसके 
त्तो उच्छ 5 चुवाएथाएंड। उबर घत्ाचदो साझा पवठ्ाहूव) सइ॑ऋ 





चघाद स्दा-हदस्लओे दरवाजे कद क्‍+ 
याद सत्तानधददक दर्ाज चन्द झर दिये जाते हैं 


ध् 
बिन एक 
फिर सहपत्पित लोगोंके दाम लगसग इस सडसदका एड 
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उत्त समंध समापति प्रत्येक घ्ट्स्ापे उदाद-जलद 
उस सरूसध समादत्त प्रत्यक उरस्थद उदाद-तलद धफकारधा छाए उच्छार झुचारद। 


>> ने 
था फीस लगाकर उसे पिरफ्ताराते छुक करना 
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उसे समान साभ लेसका काई वऋाधकार दे हावगा। 


सुविधाजनक प्रस्ताव 

जो प्रस्ताव किसी अन्य सूल प्रस्तावके सम्बन्धमें इसलिये पेश किये जाते 
हैं जिससे सूल प्रस्ताव पर कार्यवाही करना अधिक सुविधाजनक हो जाय इन्हें 
सुविधाजनक श्रस्ताव ( 5पा०धंतां०7ए 770४0735 ) कहते हैं । सुविधाजनक 
प्रस्तावोंके द्वारा मूल प्रस्ताव संशोधित किया जा सकता है, उसपर किया जाने- 
वाला कार्य स्थगित किया जा सकता है, या किसी कमेटीके झुपुर्द इसलिए 
किया जा सकता है, कि वह उस विपयपर अनुसंधाव करे और अपनी रिपोर्ट 
पेश करे । ये किसी भी प्रधान प्रस्तावके सम्बन्धमें पेश हो सकते हैँ और जब ये 
पेश होते हैं; तब मूल प्रस्तावके पूर्व ही इनपर विचार किया जाता है । परल्तु 
इनमेंसे संशोधत, वाद विवादकों बन्द करना, घटाना या बढ़ावा आदिके सम्बन्ध 
के प्रत्तावॉँको छोड़कर अन्य किसी प्रक्तारके सुविधा-जनक प्रस्ताव स्वयं सुविधा- 
जनक प्रत्तावों, प्रसंग जन्य प्रस्तावों, ( कुछ अवस्वाओमें अपीलको छोड़ कर ) 
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और अधिकारात्मक अस्तावोंके सम्बन्धमें पेश नहीं किये जा 'सकते। सुविधा- 
जनक प्रस्तावोंमें संशोधन केवल अस्तावकी रोक रखने ( ],8ए 77 ४॥6 
797]6 ) के भ्त्ताव निषेधात्मक अत्ताव ( गिद्स॑०प५  तुष८5धं०ा ) 
और अनिश्चित समयके लिये स्थगित कर देने ([2059076 ॥7व6परंधरे 
के अस्ताव का ही हो सकता है अन्यॉंका वहीं। बाद विवादकी सीमा निर्धा- 
रित करनेके प्रस्ताव किसी भी विवाद योग्य भ्रस्ताव पर छाये जा सकते हैं 
चाहे उन प्रस्तावोंके अधिकार किसी प्रकारके क्‍यों न हों। परन्तु इनकी 
सरीकृषतिके लिये दो तिहाई वोटोंकी आवश्यकता होती है। वाद-विवादकी 
सीमा निर्धारित करनेके प्रस्तावसे निम्न श्रेणी वाले प्रत्तावॉपर वाद-विवाद किया 
जा सकता है औरॉपर नहीं। किसी ऐसे प्रश्नको जो सभा द्वारा खीकार किया 
जा चुका है,संशोधित करनेका प्रस्ताव सुविधाजनक अस्ताव नहीं माना जाता, वह 
प्रधान प्रस्ताव हो जाता है । और उस दशामें उसपर अन्य आवश्यक सुविधाजनक 
प्रस्ताव लाये जा सकते हैं । सुविधाजनक ग्रस्ताव तो छि़े हुए प्रस्नोंके सम्बन्धमें 
ही लाये जानेवाले प्रस्ताव कहलाते हैं । इस भ्रस्ताव श्रेणीमें निम्नलिखित प्रस्ताव 
आते हैं ।--(१) प्रस्ताव रोक रखना (,89 00 ६6 ६४06) (२) निपेधा- 
त्मक अत्ताव /८ए४7४०प७ 9०८५४०॥) (३) वाद-विवादका समय बढ़ाने 
या घटानेका अस्ताव (4: 67 6छछाते गप्ांध5 ० 86४००/8) 

(४) किसी निश्चित समयके लिए अथवा किसी निर्धारित समयके लिए प्रस्ताव 
स्थगित करनेका ग्रस्ताव (?0579076 तंदवग्राप्डाए 07 00 3 शक) 

धंग्र०) (/) किसी ग्रस्तावकी किसी कमेटी आदिके छुपुर्द करना या छुना 

सुपुरद करा (00पगाए 07 #रिए 07 रिट०ठ्प्ाप्रां) (६) चंशोघन 

(७ ) अनिश्चित समयके लिए किती ग्रस्तावकोी स्थगित करना (?0$/906 
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770८/7/0:८ए ) जिस कऋमसे ये प्रस्ताव रखे गये हैं, उसी क्रमसे एकसे 
दूसरा कम महत्वपूर्ण माना जाता है। अब नीचे इन ग्ररतावोंके सम्बन्धमें 
प्रथक-प्ृथक् विचार किया जायगा । 

( ९ ) प्रस्ताव स्थागित करना---( ,99 ०0 ४४७ ६80०) 
यह प्रस्ताव ऐसे ही विपयके सम्बन्धमें किया जा सकता है, जो सभाके सामने 
विचारार्थ उपस्थित होता है. और यह किग्रा उस समय जाता है, जब सभा यह 
चाहती है कि छिढ़े हुए प्रश्नको रोक करके अन्य आवश्यक या उपयोगी विपयों 
पर विचार किया जाय । जब सभाके सामने ऐसे प्रसंग आये, तव समाका कोई 
भी सदस्य वक्त ताधिकार प्राप्त करके इस प्रकार अस्ताव पेश कर सकता है :-- 
“में प्रस्ताव करता हूँ. कि अमुक श्रस्तावको रोक रखा जाय ।” इस अस्तावपर 
किसी प्रकारकी शर्त नहीं रखी जा सकती । मसलत ग्रस्तावका यह रूप नहीं 
हो सकता कि “अमुक प्रस्ताव २ बज तकके लिए रोक रखा जाय 7” क्योंकि 
उस दशासें वह प्रस्ताव स्थगित ( ?05090॥6 ) करनेका भ्रस्ताव हो जायगा 
और विवाद योग्य हो जायगा । इस प्रकार पेश कर चुकनेके वाद इसपर किसी 
प्रकारका वादविवाद नहीं होता और इसपर तुरन्त ही वोट ले लिये जाते हैं । 
यह प्रस्ताव वास्तवमें सभाकी सुविधाके लिये होता है, अतः इसपर तुरत ही 
वोट ले लेना अच्छा भी होता है । इसलिए जब यह प्रइन छिड़ जाता है तो 
अन्य सव ग्रकारके विवाद योग्य प्रस्तावोसे पहिले इसपर विचार किया जाता है । 
यह बहुमतसे स्वीकृत हो सकता है। कभी-कभी इसका परिणाम यह भी 
होता है कि जो अस्ताव इस प्रक्वार रोका गया है, वह सदाके लिये दव जाय । 
इस प्रकार उसका प्रभाव अल्पस्थायी न होकर चिरस्थायी वन जायगा। जैसा कि 
पहिले कहा जा चुका है, चिरकालके लिये स्थगित कर देनेके प्रत्तावको सोझनत 
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इरसेरों तिहाई वोडोंची आवच्यक्षता ढंगसे 
करनेगें दो तिहाई वोठोंकी आवश्यकता होती है । वह काम इस ढंगते केवल 
बहुमतके चलपर सी किया जा सक्नता ह्‌। इस लि कसी-कभी लोग इस 


दस्पयोय बहता 


अधिकारका करने लगते हैं 
विकारका दुत्पयोय भी करने ल हैं। ऐसी दशामें जब दुद्पवोग बढ़त 


सर्द दिखलायी तिहाई स्न्ड्त्क इफ्फिओर 
हुआ द्खलाय। दे, ठंव इसको खोकहूति भी द। तिहाई वोडॉते ऋत्ना चाहय। 


प्रसंय ली 


यह प्रस्ताव समस्त सात धाजवक प्रत्तावोंचे ठतघा अन्य ऐसे 
५6 +र्याव सन्त उाचधाजवक्त प्रत्तावत्च तथा अच्य ऐ पय-जन्य 
प्रस्तावोंसे ० ससासें उस समय हुए नह अलतस+ 
स्तावीते जो सभासें उत्त.समव छिड़े हुए हों, पहिले विचारणीय मादा जाता है, 
अधिकारात्मक प्रत्तावों प्र ब्मकन्कक घ्ेसे संग जन्य स्तावॉपर कल 3० 
परन्तु आधकारात्मक अत्तावों पर, तथा ऐसे प्रसंग-जन्य प्रत्तावॉपर जो इसीक़े 


प्रसंगते उत्पन्त हुए जन. अव्क लक प्रस्ताव विचार क्ष्यि बेअंजज 
चचत उत्पन्न हुए हु, इस अत्तावत्त पहले देचार कया जाता है । चृह किसी 


भी प्रधान प्रत्ताव पर, अधिकार तथा दिवसके कार्यक्रमके प्रश्यपर, जब वह 
सभाक्े सामने विचाराध उपस्थित हो चूका ह।, क्क्ति ऐसी सपील्पर जो घूल 


जिससे यां सभापति अगीलके सम्बन्धर्ने 





प्रझ्नके साथ इस प्रकार सन्वद्ध 
झपता निर्णव दें तो उससे मुल प्रसव ही बदल जाब, लाग हो सकता हे। 
पुत्विचारका प्रस्त याद तत्काल छिड़ि हुआ हां ता उसपर सा 

जायगा और उस दशामें इसके साथ हो वह प्र् भी स्थनित हो ज्ञायगा 


जिसपर सपर पुदविचार कला थधा। जिस प्रस्कके सम्बन्धर्भ स्थगित करनेका इस 
श्् 
ह्‌। 


प्रकार प्रत्ताव आया हो, उस प्रर्क्के साथ और ऐसे प्रश्न भी स्थगित 
जाते हैं जो उससे सम्बद्ध हैं। और फिर जब वे विचारार्थ पुनः उपस्थित किये 
जाते हैं तो जितमे प्रस्त स्वनित किये गये थे सत्र साय ही उपत्पित होते हैं। 
परन्ठु यदि कोई प्रस्ताव ऐसे प्रझ्को संशोधित करनेके लिये क्या गया हो 

द्वार खीकृत किया जा चुका है, और उस प्रत्तावकों रोक 


जो पहिले सभा सहित काय 
33234 स्ीकनत हो गयी है, तो उसके साथ सभा द्वारा पदिलेसे स्वोझुत 
रखनेको वात स्वाकत हो गयी है, तो उत्तक्त साथ सभा द्वारा पाहल्‍त सवाझत 


यदि छिसी विपयपर वादविवाद बन्द हो चुका 


अस् स्थगित न मादा जायगा । वर्दि 
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हो, तो भी अन्तिम वोट लेनेके समय तक जे प्रश्न समाके सम्मुख होता है 
उसे इस भ्रस्तावके अनुसार रोका जा सकता है । मान लीजिए कि एक प्रस्ताव 
पेश है, उसपर संशोधन भी पेश हो चुका है, साथ ही उसे कमेटीके सुपुर्द 
कर देनेका प्रस्ताव भी छिड़ा हुआ है, इस प्रइ्नमालाके सम्बन्धर्में निपेधार्थक 
प्रस्ताव (276५०४००७ (८९८७८४०॥) भी स्वीकृत हो चुका है और सुपुद 
करनेक प्रस्तावपर मत लिये जा चुके हैं. जिसके परिणाम स्वरूप वह भ्रस्ताव 
अस्वीकृत किया जा चुका है--इतनी सब कार्यवाही हो चुकी हो तव भी यह 
प्रत्ताव करना न्यायानुमोदित होगा और यदि स्थगित करना खीकार किया 
गया तो मूल प्रस्ताव और उससे सम्बद्ध संशोधन सव स्थगित हो जायंगे । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस प्रकारके प्रस्ताव छिड़े हुए प्रश्तॉपर 
ही आते हैं । अतः कार्यक्रम, ( (070675 0 (96 629 ) या अपू्ण कार्य, 
कमेटीकी रिपोर्ट आदि सबको रोक रखनेका प्रस्ताव इसके अनुसार नहीं किया 
जा सकता इस प्रकारके कार्योकोी रोक कर अन्य प्रश्नपर विचार करनेके लिए 
तौ उपनियमोंको दो-तिहाई वोटोंसे स्थगित करना पढ़ेगा । सभाकी प्रायः सर्व- 
सम्मतिसे यों भी एक कार्यको रोक कर दूसरा उठाया जा सकता है । यदि 
रोक रखनेका प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया हो, या यदि रोका हुआ प्रस्ताव उठाया 
गया हो, तो यह समम्भना चाहिए कि सभा उस विपयपर विचार करना चाहती 
है । ऐसी दशामें जवतक कोई विशेष आवश्यकता न पंदा हो, अधवा वीचमें 
काफी काम! न हो चुका हो, तवतक उसी दिन, जिस दिन यह अस्वीकझृत 
हो गया हो, यद्द दुवारा उसी प्रश्नके सम्बन्धमें नहीं छाया जा सकता । मामूली 
कार्मोंकी, इस प्रस्तावकी पेश करनेके लिए काफी होनेवाला काम भी नहीं 
माना जा सकता। जैसे मान छीजिए कवि बीचमें सभा स्थगित करने या 
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विश्वामावकाश लेनेक्षे प्रस्ताव आ चुके हाँ, और वे असवीक्ृत कर दिये गये 
हों, तो केवल इतनेसे यह न माना जायगा क्लि अव उक्त प्रस्ताव फिर पेश 
किया जा सकता है । परन्तु यदि उस प्रस्‍्नके कित्ती महत्वपूर्ण संशोधन अघवा 
उसे समितिके सुपुर्द कर देनेके प्रस्ताव खीकृत हो चुके हों, तो उसके वाद 
उक्त अखाव अवश्य उपस्थित किया जा सकता है। रोक रखने ( ],87 0०॥ 
६76 ६896 ) के प्रत्तावपर लिये गये वोटॉपर पुनविचार नहीं किया जा 
सकता । परन्तु यदि स्वीकृत कर लिया जाय तो, यदि सभा आवश्यक समझे 
तो उस प्रस्को, वीचकी कार्यवाही समाप्त हो जानेपर अथवा जब कोई अन्य 
प्रश्न न छिढ़ा हो, और उसी कोटिकी कार्यवाही, अथवा नयी या अपूर्ण कार्य 
वाही न्वायानुकूल उपस्थित न की जा सकती हो, तो वह प्रस्न तुरन्त विचार 
उठावा (7:४ 7077 (० (४0७) जा सकता है। जब कोई अश्न इस प्रकार 
रोक दिया गया हो, तव उसी विपयका दूसरा प्रत्ताव, जिसका प्रभाव रोके हुए 
प्रत्तावपर पड़ता हो, पेश न हो सकेगा । 

(२) 'निपेधार्थक्ष प्रत्ताव---( 0०00७ पृण्८४४४०॥) सभाओं 
के सामने कभी-कभी ऐसे प्रस्ताव आते हैं, जिवपर सम्मति प्रकट करना 
अनुपयुक्त या अनुचित प्रतीत होता है। ऐसी अवस्थामें सबसे पहिले तो यह 
प्रयत्न किया जाता है कि जिस व्यक्तिने वह प्रस्ताव किया है, वह उसे वापस 
ले ले, और यदि यह प्रयज्न सफल हो जाय तो आगे और छुछ करना नहीं रह 
जाता। परन्तु यदि अत्तावक अपना प्रस्ताव वापस लेनेसे इन्कार करे तो 
सभाको स्थगित कर देने, वादविवादकों रोक देने, दूसरा कार्य आरम्भ कर देने, 
समाको वितर्जित कर देने या कार्यक्रमकों बदल देनेके प्रत्ताव उपस्थित करके 
भी वह छिड़ा हुआ प्रइ्न ठाला जा सकता दे । परन्तु जब अवस्था यह हो कि 
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उस प्रइनपर वादविवाद होनेसे सभाका कोई -हित होनेकी आशा हो या अन्य॑ 
किसी कारणसे सभाके कुछ सदस्य यह आवश्यक समझते हों कि उसपर वाद- 
विवाद हो जाय, पर सम्मति न ली जाय; तव वादविवादकी समाप्तिपर 
निषेधार्थक प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। इसका अभिप्राय केवल यह है 
कि जिस विषयके सम्बन्धमें यह उपस्थित किया गया है, उस विषयपर वोट न 
लिये जाय॑ । और इसका प्रभाव यह पढ़ता है कि इसके पेश होते ही वहस- 
मुवाहसा समाप्त हो जाता है । 

इस प्रस्तावकी पेश करनेका ढंग यह है कि जो सदस्य इसे पेश करना 
चाहता है, वह खढ़ा होकर सभापतिको सम्बोधित करता हुआ कहता है--- 
“में अस्ताव करता हूं कि अमुक प्रश्न ( जिस प्रझ्वको हटाना अभी४ हो, उसका 
उल्लेख ) पर सम्मति न ली जाय ।” या “में अमुक अश्नपर निषेधार्थक प्रस्ताव 
उपस्थित करता हूं ।” चूंकि इस प्रस्तावपर न बहस की जा सकती है. और न' 
संशोधन, इसलिए यह तुरन्त द्वी सम्मतिके लिए पेश कर दिया जाता है । 
उस दश्ामें सभापति कहता है--“अमुक प्रश्नपर निपेधार्थक प्रस्ताव रखा गया 
है। पक्ष-विपक्षके सदस्य सम्मति दें” और यदि इसके पक्षमें दो-तिहाई वोट 
आ गये तो यह स्वीकृत कर लिया जाता है । परन्तु यदि एक बारकी गणनामें 
सन्देह हो तो दुबारा गणना की जावगी । स्वीकृत होनेकी दब्यामें छिड्ा हुआ 
मूल विपय तुरन्त हट जाता दै और उसपर फिर सम्मति नहीं ली जा सकती । 
परन्तु यदि वह अल्वीक्षत हो जाय तो प्रस्तुत मूल विपवपर वोट ल्पि 
जायंगे । अलखीकृत हो जानेकी दशामें सूल विपयपर वादविवाद या संशोधन 
होनेके सम्बन्ध दो रायें हैं । एक यह कि निपेधार्थक प्रस्तावके अस्वीकृत हो 
जानेपर मूल विपयपर तुरन्त वोट ले लिये जाय, और दूसरी यह कि उसपर 
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घादविवाद. है 2०- क व संत्नो घ्‌द दल 
घाद।ववार, ससच्चाघन पदि 





उपयुक्त और अचुपबुक्त 
निषेधार्यक अत्ताव उपस्थित किया गया हो, दब उसपर परा्ति विचार किया 
जा चुका हो--और यही अधिक्ञंशमें होता भी है--तो उपरोक्त दह्यामें 
सूल विषयपर तुरन्त चोट ले लेता उपयुक्त होगा। परन्ठु यदि दविपफेधार्थक 
प्रत्ताव, मूल अत्तावपर वादविवादक्का पर्याप्त अवस्तर दिये दिवा ही पेश कर 
टिया गया हो--[ समापतियोंक्षो यह अवस्या वचादी चाहिए और निमेवार्थक 


प्रस्तादको पेश करनेक्ी ५ जाए जमक पर्याए जे ० लक:  ननलनिजकज  अकजय> 5 2352 
त्तावक्का पश करनका आज्ञा पवाप्त वादवबाद हां जानके बाद हा दवा 


॥०० ५ 
अ्दामव्मक, 


चाहिए -तो उत्तपर सकी फिसरता सभाओं ओडज> अिइ्ासयण समिजतर टन 3 
चाह / उच्चपर वादाववाद हाथ ददी उपदुछे हागा। इत सचख्स्पतत 


पहिली ग्पायी «5 का: धक्क मान्य बे 

हुल। पारपाज। अधिक सान्‍य हू । 

- निषेधार्धक है प्रत्ताव नल विषयके सम्बन्धमें 80» जलन है, 9 पंचोपन पे 
नेषेधायक प्रस्ताव नूल विषयक्ते सम्बन्ध होता है, उसके संशोधन 


प्र्न्ठु हि थाददि मल प्रस्ताव अपने 
। परन्तु वदि संशोधन आदि होकर चघूल अत्तावस 


|] 


आदिक्े सम्बन्धमें 
लाइक समन्‍्दन्धय ने 


संशोधि ३५० ० सत्य 3 82०- मी मल लनीनिक 2० क 222 पिन पे उसपर सवस्य यह अत्ताव सु स्ज््ता 2 
सशाघ्यत दह्पच उक्त सावन हां, ते उच्पर अपस्य यह अत्दाव हा सकता हू । 


शा 


इस अत्तावको, अस्ताव रोक रखनेके प्त्ताव (7,37 07 776 ६800) को 
छोड़कर अन्य सब सुविधाजनक अत्तावोपर तरज़ीह दी जाती है। औौर अधि- 
कारात्नक अस्ताव, प्रसंगजन्य प्रत्ताव तथा अच्तावक्षो रोक रखने (,8ए 0॥ 
६6 ६४0) के प्रत्ताव इससे पहिले पेश किये जा सकते हैं। इसपर वाद- 
विवाद नहीं किया जा सकता और न इसके सम्बन्ध कोई संशोधच ही उपस्थित 


क्न्यि्‌ ञ्ञा अन्‍नमञआक पक 
क्रय जा सादात 


डे सर इन्‍ज 222 >> २5 “ इसपर दादविवाद स्््ल व्ये क्ष्या 
सकते हैं ।इस सम्वन्धर्में कुछ लोगोंकी उन्नति है कि इसपर वादविवाद तो किया 





३ अमल स्न्य उचिष् स्ताव ही इसपर लाग 2 
सार न काइई अन्य छावधाजदक अत्ताव हा इसपर दयू दा 


गि 


४ 


4 


जा सकता है पर संशोधव 


>>-ा८ 24% कार इसके सम मसके सम्बन्धने म्ट 
नहीं । प्रकार इसके समर्धनके सम्बन्धर्न भी 
मत-भेद 5 प्रन्द सभाक्ी के सविः पर सनवकी 
त-भेद है। परन्तु सभाक्षी छुविधा और सनव्क 


22...235 बादविवादक 
बचतके लिये वबादावदादक 


। 
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अधिकार उठा छेना ही अधिक श्र यस्कर मालूम पड़ता है। फिर भी इसका 
समर्थन होना अच्छा है। यह प्रस्ताव कुछ शर्तोके साथ भी पेश किया जा 
सकता है । यह अवस्था उस समय आती है जब कोई प्रस्ताव माला सामने 
हो । उस समय कोई सभासद यह कह सकता है कि प्रस्तावमालाके अमुक 
भागपर वोट न लिये जायं । जब इस प्रकारसे इस प्रस्तावके साथ कुछ विश्वे- 
पता जोड़ दी जाती है तब वह उसी समय पेश हो सकता है जब प्रस्तावमाला 
का वह विशेष भाग सभाके सामने विचारार्थ उपस्थित हो । जब इस प्रकारकी 
कोई विशेष बात न कही गयी हो तब वह मूल प्रस्ताव या प्रस्तावमालाके पेश 
हो जानेपर किसी समय किया जा सकता है। इसकी स्वीकृतके लिए दो 
तिहाई वीटॉंकी आवस्तकता होतो है। जब निषधार्थक प्रस्तावको पेश करने 
की इजाजत मिल गई हो तब उसका अन्तिम वोट लिये जानेतक कोई सदस्य 
यह प्रस्ताव कर सकता है कि मूल प्रस्ताव रोक रखा जाय ( 8५ ०॥ (९ 
६80]6 ) जब निषेधार्थक प्रस्तावकी आज्ञा मिल गयी हो या मांगी जा चुकी 
हो तो उसपर की गयी अपीलपर विवाद नहीं हो सकता । यदि निपधार्थक 
प्रस्तावके सम्बन्धमें कोई वोट न लिये गये हों तो उसपर पुनविचार किया जा 
सकता है । परन्तु यदि उसपर कुछ भी कार्यवाही हो चुकी हो तो घुनविचार न 
हो सकेगा। यदि निपधार्थक प्रस्तावके प्रभावह्नी समाप्तिके पहिले उस सम्बन्धमें 
दिये गये किसी वोटपर पुनविचार किया जाय,तो इसके लिए होनेवाले वादविवादमे 
मूल प्रश्नपर वादविवाद या संशोधन न होगा । परन्तु यदि निपधार्थक प्रत्तावका 
कार्य समाप्त हो गया हो तो पुनविचारका प्रस्ताव अथवा वह विपय जिसपर 
पुनविचारका प्रस्ताव रखा गया है, विवाद योग्य बन जाता दै। निपधार्थक 
प्रस्ताव यदि एक वार असवीहुत दो जाय, तो यदि ऐसी अबर्था आ जाय कि 
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इसका एक मनोरंजक इतिहास भी है । कहते हैं पहिले यह भ्रस्ताव इस 
रुपमें रखा जाता था कि 'अब अमुक ग्रस्तावपर वोट लिये जाय! और इसके 
बाद जो उसके विरोंधी थे, वे इस ग्रस्तावके विरोधमें वोट देते थे। अर्थात्‌ 
होता यह था कि ज़ो स़दस्व निषेधात्मक प्रस्ताव [ उसके पूर्व रूपमें, जो ऊपर 
; दिया गया है ] रखते थे, वे ही स्वयं उसके विरोधमें वोट देते थे । यह परि- 
पाटी अच्छी न थी । अतः दूसरा और आधुनिक रूप सामने रखा गया, जिस 
का उल्लेख इस विषयके वर्णनके आदिम भागमें किया गया है । 

श्र वादविवाद नियंत्रक प्रस्ताव---( [.णा: 0. शिालाते 
]॥77 ० 706099(९ ) कभी-कभी ऐसे प्रसंग आते हैं, जब सभासदोंको 
इस वातकी आवश्यकता प्रतीत होती है कि प्रस्तुत विपयपर वादविवाद 
घटाया या बढ़ाया जाय । इन दोनों दशाओंमें प्रायः एक-ही-सी कार्यवाही होती 
है। जो सदस्य वादविवादके सम्बन्धमें इस प्रकारकी आवश्यकता समभते हैं, 
वे सभापतिको सम्बोधित करके अपने-अपने विचारके अनुसार निम्नलिखित 
ढंगसे प्रस्ताव करते हैं । 

(क ) जब वादविवाद बन्द करने और प्रस्तावपर वोट लेनेके लिये समय 
निर्धारित करना होता है, तव “में प्रस्ताव करता हूँ कि इस विपयपर ९ बजे 
चादविवाद समाप्त कर दिया जाय और इसपर चोट ले लिये जाय॑ ।” 

- (-ख ) जब वादविवादकी अवधि निर्धारित करनी हो तबः--“में प्रस्ताव 
करता हूँ “संशोघनपर वादविवाद करनेकी अवधि २० मिनट रखी जाय ।” 

(ग ) जब भाषणोंकी संख्या और उनकी अवधि घटावी हो तबा-- 
“में प्रस्ताव करता हूँ कि प्र्गुत विषय और उसके संशोधनॉपर प्रत्येक सदस्य 
एक बार बोले और वह भी ५ मिनटसे अधिक नहीं”; “में प्रस्ताव करता हूँ 


तु 
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कि श्री० अम्ुकके भाषणके छिये १० मिनट दिये जाये”; “में प्रस्ताव करता हूँ 
कि श्री क और श्री ख( दोनों दलोंके दो मेता ) को वीस-बीस मिनटका 
समय दिया जाय, जिसे वे अपने दोनों भाषणोंमें स्वेच्छानुसार विभाजित कर 
सकें और शेष सदस्योमेंसे प्रत्येक सदस्यकोी एक बार २ मिनट बोलने दिया 
जाय और प्रस्तुत विषयपर ५ वज वोट छे लिये जाय; आदि ढंगसे श्रस्ताव 
उपस्थित किये जाते हैं । ह 
वादविवाद घटाने या बढ़नेके प्रस्ताव यदि स्वीकृत हो जाते हैं तो उसी 
अधिवेशनके लिये वे लागू रहते हैँ, जिसमें स्वीकार किये जाते हैं। यदि 
किसी कारणसे वे अन्य अधिवेशनके लिये स्थगित हो जाय, तो फिर उनका 
यह अधिकार नहीं रहता और वे वादविवादके विषय हो जाते हैं। यदि एक 
बार बादविवादकी एक निश्चित समय बन्द करने अथवा एक निर्धारित अवधि 
तक बादविवाद करनेके प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते हैं तो स्थगित करने ([208(- 
. 7०7० ) या छपु्द करने ( (०१978 ) के प्रस्ताव उस विपयके सम्बन्धमें 
उपस्थित नहीं हो तकते । परन्तु यदि इन अस्तावोकों पेश करना ही हो तो 
पहिले उपरोक्त प्रस्तावोंके वोटॉपर घुनविचार करना होगा। परन्ठु छिड़ा हुआ 
विपय रोका जा सकता है. ( !,97 ०7 #० ६20]० ) और उसके बाद 
यदि उस समयतक जबतकके लिये वादविवादकों समाप्त करके प्रइनपर वोट 
लेनेका प्रस्ताव स्वीकृत दो चुका है, वह रोका हुआ प्रइन फिर उपस्थित न 
किया जाय, ( 7७६७ ४०४7 ४6 490]6 ) तो उसके बाद फिर उस 
प्रश्नपर वादविवाद संशोचन आदि कुछ न हो सकेंगे । बह ठुरनत सम्मतिके 
लिये पेश कर दिया जायगा । जब वादविवादके भापणोंकी संख्या अथवा उनके 
समयको बढ़ाने या घटानेका प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो तब कोई भी अन्य 
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सुविधाजनक प्रस्ताव ( 5प्रड्ञ ताज्ाए ग्राण07 ) उस मूल प्रइनके 
सम्बन्धमें पेश किया जा सकता है । 
निषेधार्थक प्रस्तावकी भांति वादविवाद-नियंत्रण-सम्बन्धी प्रस्ताव भी किसी 
भी विवाद योग्य प्रस्तावके सम्बन्धमें उपस्थित किये जा सकते हैं, और उन्हें 
अन्य सब विवादास्पद प्रस्तावोंपर तरजीह दी जायगी । साधारणतः ये प्रस्ताव 
उसी विषयसे सम्बन्ध रखते हैँ, जो प्रस्तावके समय छिद़े हुए होते हैं । परन्तु 
यदि इन प्रस्तावोंमें क्रिसी अन्य विषयका हवाला दे दिया गया हो, तो उस 
निर्दिष्ट विषयपर भी ये लागू हो सकते हैं । यदि यह प्रस्ताव खीकार हो गया 
हो कि अमुक समय वादविवाद समाप्त कर दिया जाय, तो उस समयतक सूल प्रश्न- 
के सब प्रसंगजन्य प्रस्ताव, सुविधाजनक प्रस्ताव, पुनविचार सम्बन्धी प्रस्ताव आदि 
सब समाप्त हो जाने चाहिए। परन्तु जब वादविवादकी अवधि वढ़ानेका प्रस्ताव 
खीकृत होता है, तो उसका प्रभाव केवल उसी विषयपर पढ़ता है, जो उस 
समय छिड़ा हुआ होता है, अथवा अन्य ऐसे विपय, जिनका संकेत उस प्रस्तावमें 
आ जाता है। इन प्रस्तावॉपर वादविवाद नहीं हो सकता, और इनकी स्वो- 
कृतिके लिए दो-तिहाई वोटॉंकी जरूरत होती है। इनपर संशोधन तो हो सकता 
है, परन्तु अन्य कोई सुविधाजनक प्रस्ताव (5प95»ं0979 770007) लागू 
नहीं हो सकता । इनके मुकावले सब अधिकाराल्मक प्रस्तावों, सब प्रसंगजन्य 
अस्तावों, प्रश्न रोक रखनेके प्रस्तावों तथा निपेधार्थक भ्रस्तावॉको तरजीह दो 
जाती है। अर्धात्‌ यदि ये सब प्रस्ताव एक ही समय उपस्थित हों, तो पहिले 
नीचेवाले अधिकारात्मक आदि प्रस्तावॉपर विचार किया जावगा; उसके बाद 
इनपर । ये प्रस्ताव केवल उन्हीं प्रश्नोंके सम्बन्धमं उठ सकते हैँ, जो विवाद- 
योग्य हैं । अन्यथा जिनमें विद्वाद ही न होगा, उनमें विवादकी सीमा क्‍या 
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उस समयके छिढ़े हुए प्रश्नके समाप्त होते ही अभिप्रेत विषय लिया जाय, तव 
प्रस्तावका रूप यह होगा--“में प्रस्ताव करता हूं. कि प्रश्न ३ बजेके लिए 
स्थगित कर दिया जाय ।” 

ग--यदि उदहश्य यह हो कि प्रश्न किसी ऐसे समयतकके लिए स्थगित 
किया जाय, जब किसी विशेष घटनाके हो चुकनेपर वह तुरन्त विचारार्थ 
उपस्थित किया जाय, तो प्रस्तावका रूप यह होगा--०में प्रस्ताव करता हूं कि 
अमुक विषय उस समयतकके लिए स्थगित किया जाय, जवतक कि अमुक 
विषयपर भाषण अथवा अमुक कार्य ( जैसी आवश्यकता हो ) न हो जाय ।” 

घ--यदि उद्द जय यह हो कि वह प्रश्न स्थगित समयपर अन्य कार्योंसे 
घिरा हुआ न रहे तो स्थगित करनेके प्रस्तावके साथ-साथ, जिसका रूप ऊपर 
दिया गया है, यह और जोड़ देना चाहिए कि “और उस समयका विशेष कार्य 
माना जाय” अथवा प्रस्तावका रूप यह कर दिया जाय--“में प्रस्ताव करता हूं 
कि प्रश्न अमुक समय ( या वैठक ) के लिए स्थगित कर दिया जाय और उस 
समयका वह विशेष कार्य माना जाय ।” इस प्रस्तावकी स्वीकृतिके लिए दो- 
तिहाई वोटॉकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे नियम रुकता है और 
कार्यक्रममें वाधा पढ़ती है । 

छ--जब उद्स्य यह हो कि प्रश्न॒स्थगित वेठकके लिए. स्थगित किया 
जाय, ताकि यदि आवश्यकता हो, तो उस स्थगित चैठकका समस्त समय केवल 
उसी प्रर्ूनपर विचार करनेमें लगाया जाय ( यह अवस्था नियमोपनियमक्रे 
संशोधन आदिके समय अधिक आती है ), तब सभाके स्थगित हो जानेछी 
स्वीकृति मिल जानेपर प्रस्ताव इस ढंगसे पेश किया जायगा--“में प्रस्ताव 
करता हूं कि अभिप्रेत विषय स्थगित कर दिया जाय, और वह आगानी 
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दघवारकी ( या जो समय विध्ररित हो न ंजसपर 
दुघवारक। [ था जा सनय दिपतरंत हु ) होनेवालो चव्कका घिज्ञेप विषय 


बता दिया जाथ।” स्थनित्त चेठकके सतिरिक्त दिवनानुस्तार की जानेवाली 
साधारण चंठकरे लि भी इसी उनव प्रत्ताव करके प्र्ध स्थगित किया जा 
सकता है । 

इसका प्रभाव यह होता है कि जिस समक्‍क्ते लिए यह स्परणित कर दिया 
जाता है, उत्त उमयक्ते लिए यह विचारणोय विषय बन जाता है। और यदि 
फ्िच>झओ अर 


उत्त समव उसपर विचार समाप्त नहीं हो पाता, तो सपूय छष्दका भा। 
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दचारणाव विषय चहे। पंच जाता। उसके लिए ती धश्यप रूपते उत्लख हद 
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वहुमतकी ही भावश्यकृता होती है । परन्तु चदि सक्चोधन इस जिचारसे क्षमा 
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ऊतक स्वाझूापक लिए दो-तिहाई घचादाका आपस्थकृता पढ़ता हू । 


किक 


खत उनके लिए सच्घानत 


यह प्रस्ताव चुने संशोधन करने ज्ः 
चह उअत्ताव छुपुद करने, उशाधंद करन, आह द्धते 


करनेक प्रस्तावोंसे पहिले विचार योस्य है छोर सब अधिकारात्मक अत्ताव, 








प्रतंगजन्य प्रस्ताव तथा प्रस्ताव रोक रखनेके प्रस्ताव हि 
अंदाज त्ताव ठथा प्रत्ताव रोक रखनेक प्रस्ताव ( 4.8४ ०॥ धै)९ 

पगर्धक हौैर दिवाद-निव्म्त्रण-सम्बन्धी प्रत्वाव इससे 
8 06 ), निषेधाधंक प्रस्ताव और विवाद-नियन्त्रण-सम्बन्धी प्रत्ताव इससे 


आन 


55... 2५ 3 2.0 
पहिले विचार योन्च द्ोते हू। इसने बादराबबाद हां सकता ह, परन्तु बहुत 


ग्प्रि 


हज. शक 9०- आई आर चहस अरन्‍्कनपनकन+नक अरन्‍यमरन्‍क-का»क»्कफानयभन्कनकृन्कन. अर जिजननकेमक, आवकामक- के लटक 
संयनके साथ हतस करते समय सूल प्रलक्ते सुगावशुयपर केवल उतनी हो 


3222: २5४ 2९ &«० २-०८ _००२०२:३७ अवचित्यडो 
दचात कहा जा सकता हुं, दितनी वादइविवादकी स्पनित करनेके आवित्यक 


ञ 
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सिद्ध करनेके लिए जरूरी हो । इसपर संशोधन दो प्रकारका हो सकता है । 
एक तो यह कि समयका विशेष रुपसे उल्लेख किया जाय, और दूसरे यह कि 
स्थगित होनेके वाद उस समयके लिए यह विशेष प्रइनन बना दिया जाय । 
निषेधार्थक प्रस्ताव और वादविवाद-नियन्त्रण-सम्बन्धी प्रस्ताव उसमें लागू हो 
सकते हैं । यह अकेले रोका नहीं जा सकता ( [रत 07 ४॥6 ६७0०6 ), 
परन्तु यह प्रइन छिढ़ा हुआ हो, तो मूल प्रइन रोक रखा जा सकता है । उसके 
साथ स्थगित करनेका यह अल्ताव भी चला जायगा । यह न किसी कमेटौके 
सुपुर्दे किया जा सकता है, और न अनिश्चित समयक्ते लिए स्थगित ही किया 
जा सकता है । इसपर पुनविचार किया जा सकता है । जब इसके द्वारा किसी 
विषयको विशेष अवसरके लिए विशेष कार्यक्रम ( (07067 ) बना दिया 
जाता है, तव इसकी स्वीकृतिके लिए दो-तिहाई वोटॉंकी आवश्यकता 
होती हे । 
मूल प्रश्न जिस समयके लिए स्थगित किया जाय, वह समय उसी 
अधिवेशन या उसके बादवाले अधिवेशन तक ही सीमित रहना चाहिए । 
परन्तु यदि उससे अधिक अवधिके लिए स्थगित करना हो, तो पहिले 
सभाको ही उस अवधि तकके लिए स्थगित करनेका प्रस्ताव स्वीकृत फराना 
चाहिए। उसके बाद ही वह प्रश्न उतने समयके लिए स्थगित किया जा 
सकगा। साहित्य आदिकी कुछ संस्थाओँमें कामकाजकी बंठकें और साहित्यिक 
बैठकें। इस तरह दो प्रकारकी वेठकें होती हैँ । अतः ऐसी अवस्थामें एक काम- 
काज सम्बन्धी बेठकका प्रश्न दूसरी कामकाज सम्बन्धी वेठकमें पेश किया जा 
सकता है, चाहे उसके बीचमें साहित्यिक वेठकें कितनी ही क्यों न हो गयी 
हों । यदि स्थनित करनेका परिणाम यह दो रहा दो कि मूल प्रन्‍न दी उससे उड़ा 
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(५) समितिके सुपुर्द करना--70 ००प्ञाणां ० र्लटा ) 
कभी-कभी सभाके सामने ऐसे प्रइन उपस्थित होते हैँ, जिनके सम्बन्धमें 
अधिक छानबीन अथवा जांच-पड़तालको आवश्यकता होती है । ऐसे प्रश्न जब 
आ जाते हैं, तव इस अभिप्रायसे कि उनपर पर्याप्त विचार होकर एक अधिक 
परिमाजित और परिष्कृत रुपमें वे सभाके सामने विचारार्थ उपस्थित हों, वे 
प्रइन स्थायी समितिके सुपुर्द कर दिये जाते हैं । जब सभा बहुत वड़ी हो और 
उसके सामने काम भी बहुत अधिक हो, तो यह उचित और अच्छा होता 
है कि प्रायः सव विशेष-विदेष प्रइन पहिले समिति द्वारा निश्चित होकर आवें। 
उससे काममें सुविधा हो जाती है। परन्ठु समितिका निर्माण करते समय यह 
अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पक्ष और विपक्ष, दोनों ओरके प्रतिनिधि 
हों, जिससे उसका निर्णय सर्वमान्य हो । जो उपसमिति बने, उसमें यह जरूरी 
नहीं हैं कि वह सदस्य प्रतिनिधि बनाया ही जाय, जिसने किसी विशेष 
विपयको समितिके सुपुर्द करनेका प्रस्ताव रखा हो । परन्तु यदि वह उस 
मामलेमें दिलचस्पी दिखा रहा हो और उसके सम्बन्धकी बातें जानता हो, 
तो उसको रखना अच्छा ह्वी होगा । प्र्नकी अनेक बारीक वातोपर समितिमें 
ही वादविवाद हो जाता है। अतः सभाके सामने प्ररन आतान हो 
जाता है। 

एस भप्रस्नको सुपुदें करनेका जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके 
रूप भी कई प्रकारके होते हँ। इसके कुछ रूप यो हैं :-- भें प्रस्ताव 
करता हूं. कि यह प्रश्न ( उल्लेख करते हुए ) समितिक्े ॒पुर्दे दिया जाय 7 
इसीको और आगे बढ़ाकर यह भो कहा जा सक्तता दे कि “बद पांच 
सदस्योंकी एक समितिके छुपुई किया जाय, जिसझो सनापति रस दिदायतद्े 
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से इसके अंगॉंकी पूर्ति कर ली जाती है । अंगोंकी ,पूर्तिके लिए निम्नलिखित 
ढंगसे काम किया जाता है । ह 

जब केवल सीधा सादा प्रस्ताव ही सभाके सामने उपस्थित होता है, तव॑ 
सभापति यह प्रश्न करता है कि “यह प्रस्ताव किस समितिको सुपुर्द किया 
जाय” इसपर सदस्यगण बताते हैं कि वह उपस्थित जनताकी कमेटी 
( (०म्रा॥76९९ ० 0३७ ज्ञा)06 ( 8५ ॥॥7॥ ००४766 ०0 
४१९ 90०6 ) या उपस्थित जनताको कमेटी मानकर उसमें या योंहदी 
विचारकर लिया जाय! ( (००॥४067४ $0 [07०9 ) या स्थायी समिति 
में ( 5/870778 ८००॥:7::९८ ) जो उस ग्रश्नपर विचार करनेकी अधि- 
कारिणी हो या विशेष समितिमें (59९०६:४ ०८०७१४४५६८८) विचारार्थ उप- 
स्थित किया जाय । जब इस प्रकारके अनेक सुमाव आवेंगे तब जिस कऋमसे 
यहां इनका उल्लेख किया गया है उसी क्रमसे एक दूसरेके पहिले इनपर वोट 
लिये जायंगे । परन्तु यदि वह प्रश्न पह्ििलेसे ही किसी कगेटीके सुपुर्द रहा हो 
और उस कमेटी की ओरसे विचारार्थ उपस्थित किया गया हो तो फिर सुपुर्द 
करनेके प्रस्तावके अर्थ होंगे पुनः सुपुदं करना ( २८८०॥7ए)। ) उस दशामें 
उपरोक्त क्रमसे जब प्रस्ताव आंवंगे तब अन्य सुमावोके पहिले उस सुमाव 
पर वोट लिये जायंगे जिसके अनुसार प्रश्कको फिर उसी कमेटौ के 
सुपुदें करमेकी बात हो। जब विशप समितिकी बात नहीं होती जिसमें 
सदस्योंके निर्वाचनकी आवश्यकता रहती ऐ तब, स्थायी समितिको सपुई 
करनेकी अवस्थामें--यह प्रस्ताव तुरन्त सम्मति प्रदानाथ उपस्थित कर दिया 
जाता है । परन्तु इसपर यह कहकर कि उसे हिदायतें दे दो जायं, सदस्यगण 
इस प्रश्नों तुस्त सम्मति लेनेसे रोक भी सकते हैं। समितिको प्रलके 
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सम्बन्धमें हिदायतें किसी समय भी बहुमतकी स्वीकृति पर दी जा सकती हैं 
वशर्ते कि हिंदायतें देनेके पहिले समितिने अपनी रिपोर्ट पेश न कर दी दो । 
इस प्रस्तावकी संशोधन और अनिश्चित समयतक स्थगित करनेके प्रस्तावॉपर 
तरजीह दी जातो है, और इन दोको छोड़कर अन्य सब सुविधाजनक प्रस्ताव 
अधिकारात्मक प्रस्ताव और प्रसंग जन्य प्रस्तावॉकों इसपर तरजीह दी जाती 
है। यह किसी उप प्रस्ताव .पर छाग नहीं हो सकता, न यह रोक रखा जा 
सकता ( 89 ०॥ ६० ६206) है, न स्थगित किया जा सकता है । परन्तु 
यदि मूल प्रस्ताव जिसके सम्बन्ध यह पेश किया गया है, स्थगित हो गया 
हो तो यह भी स्थगित हो जाता है। निपेधार्थक प्रस्ताव, बाद विवाद निय॑- 
न्ञक प्रस्ताव, और संशोशन इसपर लागू हो सकते हैं, परन्तु वे होने चाहिए 
ऐसे ढंगके जिससे मूल प्रस्तावपर कोई असर न पड़े। इसपर बहस हो सकती 
है, परन्तु बहसका विपय यही रहेगा कि इसके सुपुर्द कर देनेमें औचित्य कहां 
तक है। जब अनिश्चित कार्यके लिए किसी प्रदनको स्थगित करनेका प्रस्ताव 
छिड़ा हुआ हो और उसी समय सुपुर्दे करनेका प्रस्ताव पास हो जाय तो 
स्थगित करनेका प्रस्ताव अपने आप गिर जाता है । परन्तु मूल प्रस्तावपर 
जो संशोधन उपस्थित किगे गये थे, वे समितिक्रे पास विचारार्थ चले जाते हैं । 
स॒पुर्द करनेके प्रस्तावपर पुनविचार किया जा सकता है, परन्तु यदि सम्बन्धित 
समितिने कार्य आरम्म कर दिया हो तो फिर यह प्रस्ताव अप्रासंगिक और 
असामयिक होगा कि सुपुर्द करनेके प्रस्ताव पर पुनर्विचार क्रिया जाय । परन्तु 
यदि सभासद चाहते द्वी हो कि समितिके पाससे वह प्रइन ले लिया जाय तो 
समितिको अधिकार च्युत या भंग ( 05८7478० ) कर सकते हूँ। 
कमेटीके अधिकार च्युत या भंग होनेकी स्वाभाविक अवस्था तो यह 
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होती है कि उसका काम समाप्त हो जाय, उस समय वह स्वतः भंग हो जाती 
है। परन्तु कभी-कभी बीच में ही उसे अधिकार-च्युत या भंग करनेकी आव- 
इ्यकता पड़ जाती है। यह आवश्यकता विशेष रूपसे उस समय पढ़ती है, 
जब सभाको किसी ऐसे विषय पर विचार करना होता है, जो बहुत कुछ उस 
विषयसे सम्बन्ध रखता है, जो समितिके स॒पुर्द है। ऐसी अवस्थामें जब - तक 
वह विषय समितिके सुपुर्द रहता है तब तक सभा नियमित रूपसे उसीके समान 
या उससे सम्बद्ध विषयोंपर विचार नहीं कर सकती । तब उसके लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि वह समितिको भंग करके उसका प्रइन भी उठा ले । 
यदि समितिने अपना काम आरम्भ किया हो तब तो ऐसी दक्ामें सुपुदं करने 
बाले प्रस्तावपर पुनविचार करके उसे आसानीसे उठाया जा सकता है क्योंकि 
यह काम केवल वहुमतकी स्वीकृतिसे हो सकता है । अन्य अवस्थाओंमें समिति 
: को अधिकारव्युत करनेका प्रस्ताव लाना पढ़ता है और उसकी स्वीकृतिके लिए 
दो तिहाई वोटोंकी आवश्यकता पढ़ती है। परन्तु यदि अधिकार च्युत करनेके 
प्रस्तावकी पूर्ण सूचता नियमित रुपसे दे दी गयी हो तो वहुमतसे ही यह 
स्वीकार किया जा सकता है । ऐसी अवस्थामें प्रस्तावका रूप यह होता ऐ--- 
में प्रस्ताव करता हूँ कि जिस समितिको प्रइन सुपुर्दे किया गया था वह भंग 
कर दी जाय । ( या अधिकार च्युत कर दी जाय ) और मूल प्रइन सभाके 
सामने विचारार्थ उपस्थित किया जाय ।”? 

इस प्रकारके अस्ताव केवल छिढ़े हुए प्रइ्नोंके सम्बन्धमें पेश किये जाते 
हैं। परन्तु यदि वे किसी ऐसे प्रइनके सम्बन्धमें पेश किये गये हों, जो उस 
समय छिड़ा हुआ न हो तो यह प्ररताव प्रधान प्रस्ताव हो जाता है । इस तरह 
विना छिड़े हुए विपयपर किये जानेवाले समिति बनानेकरे प्रस्ताव प्रधान प्रस्ताव 
माने जायंगे, सुविधाजनक प्रस्ताव नहीं । 
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($) संग्रोधन--(8।॥०7०) यह भी सुविधाजनक प्रस्तावोंका एक 
भेद है। परन्तु यह विषय एक प्रकारसे खतंत्र-सा ऐ। साथ ही यह विस्तृत भी 
बहुत है । अतः इसपर इस स्थानपर विचार न कर स्वतंत्र रूपसे विचार किया 
जायगा । 

(७) अतीधित समयके लिये स्थागित करना---( 70 908७ 
7070 0407:८9 ) कभी-कभी सभाओंमें ऐसे अवसर आते हैं, जब 
छिड़े हुए ,विपयके विरोधी लोग उसे ठाल देना चाहते हैं। यह काम उसपर 
वोट लेकर और उसे अंस्वीकृत करके भी किया जा सकता है। परन्तु जब 
विरोधियोंको यह आशा नहों होती कि प्रस्तुत प्रइनके विपक्षमें अधिक वोट 
आ जाय॑गे, तब वे वोटोंका खतरा नहीं उठाते । उसके बदले वे प्रस्ताव करते 
हैं कि प्रश्न अनिश्चित समय तकके लिये स्थगित कर दिया जाय। इस प्रस्ताव 
का फल यह होता है कि जो सदस्य पहिले मूल प्रइनपर बोल चुके हैं ; उन्हें 
इस प्रश्नके छिढ़ जानेपर ( क्योंकि शास्त्रीय विचारसे यद्द एक छुथंक विपय॑ 
हो जाता है ) फिर बोलनेका मौका मिलता ऐ । इस प्रज्नके छेड़ देनेपर मूल 
प्रश्नके दोषों और गुणोपर भी विचार हो सकता है, अतः एक वार उन दोपों 
और गुर्णोपर बोल चुकनेवाले व्यक्तिको भी इस प्रस्‍्त्तावके द्वारा दुबारा बोलनेका 
अवसर मिलता है । यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है ; तो मूल प्रइव उस 
अधिवेशनमें साधारणतः पेश नहीं हो सकता, परन्तु उसके वोटोंपर पुनविचार 
करके वह फिर उपस्थित किया जा सकता है। इस अ्र्तावसे विरोधियोंको 
अपनी शक्तिका अन्दाजा करनेका मौका भी मिलता है। इसे छेड़कर और 
वादविवाद करके वे यदि मूल प्रश्नकों सदाके लिये स्थगित कर सके तो वेसे हो 
उनका काम बन गया अन्यथा इस प्रस्तावके गिर जानेपर भी उन्हें मूल प्रश्पर 


१५७ ह | सुविधाजनक पस्तावे 


वोट देनेका अधिकार तो वना ही रहता है । और इस ग्रश्नपर - वोट लेते समय 
अपनी शक्तिका अन्दाजा लगाकर ये आगे होनेवाले मूल प्रश्नक वाद विवादमें 
अपनी गति विधिका नियंत्रण कर सकते हैं। यह प्रश्न प्रधानतः विरोधियाँका 
: दी है और इससे उन्हींका विशेष हित भी होता है। 
इसे उस प्रधान प्रस्तावके अतिरिक्त अन्य किसी भ्रस्तावपर तरजीह नहीं 
दी जाती, जिसपर कि यह पेश किया जाता है; और इसपर सव अधिकारात्मक 
प्रस्ताव प्रसंगजन्य प्रस्ताव तथा अन्य सुविधाजनक प्रस्ताव सबको तरजीह दी जाती 
है। इसपर निषेधार्थक प्रस्ताव तथा वाद विवाद नियंत्रक प्रस्तावके अतिरिक्त 
अन्य कोई सुविधाजनक प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता और न इसका संशोधन 
कया जा सकता है । यह विवाद योग्य होता है और इसके द्वारा मूल प्रइनपर 
भी वाद विवाद किया जा सकता है । यह प्रधान प्रस्तावोंके अतिरिक्त, जिनमें 
अधिकारके प्रश्न और कार्यक्रमके प्रश्न भी शामिल माने जायंगे (लेकिन उसी 
समय जब वे सभाके सामने विचाराथ उपस्थित हों) अन्य किसी प्रस्ताव 
. पर लागू नहीं हो सकता । इसके स्वीकारात्मक वोटपर पुनविचार किया जा 
सकता है, परन्तु अस्वीकारात्मक वोटोपर नहीं। और अगर यह एकबार 
अस्वीकार हो जाय तो दुबारा नये सिरेसे पेश नहीं किया जा सक्ता। जिस 
समय अनिश्चित समयके लिये स्थगित करनेका प्रस्ताव छिढ्ा हुआ हो उस 
समय यदि मूल प्रस्तावको कमेटीके सुपुर्द करनेका प्रस्ताव पास हो जाय तो 


यह प्रस्ताव रह हो जायगा और मूल प्रस्ताव कमेटीके सुपुर्द कर दिया 
जागया १ 
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उस समय छिढ़े हुए प्रसंगपर से ही उत्तन्त होते हैं; और इसलिये उस प्रश्न 
से पहिले ही इतपर विचार कर छेना उचित होता है। कभी-कभी ऐसा हो 
जाता है कि जो प्रश्न उस समय तक छिड़ा हुआ था उसके सम्बन्धमें भी ये 
प्रस्ताव आ जाते हैँ चाहे वह उस समय वन्द सी हो गया हो। परन्तु यह 
उसी समय होता है. जब उस प्रश्नके वाद कोई दूसरा नया प्रश्न न छिड़ा 
. हो। छुछ विशेष अवस्थाओंको छोड़कर जिनका उल्लेख आगे प्रसंगानुसार 
आयेगा; साधारण अवस्थामें न इनपर वाद विवाद हो सकता है. न संशोधन 
किया जा सकता है। इनके सम्बन्धमें संशोधनको छोड़कर अन्य कोई सुविधा- 
जनक प्रस्ताव भी पेश नही किया जा सकता। परन्तु अपीलकी उस अवस्थामें 
जव वह वादविवाद योग्य हो जाती है, ये प्रस्ताव ( सुविधा-जनक प्रस्ताव ) 
पेश हो सकते हैं । 
प्रसंग जन्य प्रस्ताव निम्नलिखित होते हैँ :--(१) अनुशासनका प्ररन 
और अपील (२) नियमोंका स्थगित करना (३) किसी प्रइन पर विचार करने 
का विरोध करना (४) किसी प्रइनके हिस्से करके एक एक परेग्राफया भाग 
पर विचार करना (०) सम्मतिका विभाजन ( 9|४5707 ) या सम्मति गणना 
को रीतिके सम्बन्धमें आये हुए प्रस्ताव (६) नियुक्त करने वरखास्त करने या 
पुनः नियुक्त करमेकी विधि सम्बन्धी प्रस्ताव (७) छिड़े हुए प्रइन या तत्काल 
छेढ़े जा छुके हुए प्रइन परसे उत्पन्न होनेवाले प्रस्वाव। इन पर अलग अलग 
विचार किया जायगा । जिस ऋमसे ये यहां लिखे गये हैँ उसी ऋमसे ये एक 
दूसरेसे अधिक और कम महत्वपूर्ण होते हैँ । 
अनुशतानका प्रथ और अपील--इस प्र्तावक्रेमी दो विशेष 
भाग हैं, एक अधिकारका प्रश्न और दूसरा अप्रील। अतः रन्‍्हें भो अब 
अलग-अलग विचार करनेकी आवश्यय्तता है । 
६ 
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अनुशासचक्का प्रश्न-[ 0 ए९सांएफ ण तर्वेदः 0 एपंग्रा 


पट लि कम प्रस्याव दहा महत्दए० 20 अमन 2 जप ध पल इनम नका 
07 पे) घह जच्छाव पढ़ा महलर॒ण हाता हू कार समामान प्रायः उद्धा 


। लक 
है । इसकी मावज्धकता छिड़े हुए अस्त 
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पक्ारात्नक प्रसव या प्रसाइछो रोक रखनेका अ्तात उपस्थित ह्ता 
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पहिले इस दोनों पुरामे प्रस्तावों विचार हो ऊायगा उसके ््् 
हल इत दाता घुसने प्रक्धाधा पर घत्रार हां ऊझावगा उसझे बाद इस 
ह. १२००० # ६: है 
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अच्धाप पर विचार किये जायनां 
साध उपस्थित तो यह उठसे पहिले दिचारझा लपिहझारी होगा 
साथ उपध्दत झ्न्यि ज्ाब दे। चह उदद पाहुड दरचारक्षा झाधक्ारा। हागा। 


हर 
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अम्सार चअलदा पढ़तठा है [ पहिले द। चमारति सच वदुखदाहू के उत 
दिवमोंका >> 33356 डे पालन हि स रहा जे 35 नी झौर >> 5 393 अर 
दिदसयाओका साके 5ठाक पालन हा रहा है था चहां, आर व हान छा हतलय 
55,००८ कक 2.2. परन्त 
पद्धन्दी झरता है। परन्तु 
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हु 


आन, च 
ऐसी इसमें ससासद बपने स्थांद 





पद्तरों पर अमुशासनक्ग मर्व उठता है ] 


सझदत 
बेल सभ परार्पति 35.3 «>>: घिद् >> धजासपओे उ८ प अजन्निअ+ अप प््घ ऊपसि अजय 
से जड्म होषर सभापतिकं सम्प।धित करते हुए ऊहता ६ “पभापाते सहाइुव, 
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में अनुशासनका ्रइन उपस्थित करता हूं।” उसके इतना कहने पर वह 
व्यक्ति तुरत बैठ जायगा जो उस समय भाषण दे रहा था। इसके वाद 
सभापति उस व्यक्तिसे पूछेगा कि उसका “अनुशासन का प्रइन क्या है ।” इसके 
बाद उस बताये हुए प्रइव पर सभापति स्वयं विचार करेगा, और यदि वह 
ठीक हुआ तब तो उसीके अलुसार कार्य करेगा। परन्तु यदि ठीक नहीं 
मालूम हुआ तो ख्वयं ग्रज्न कर्त्ताको बैठा देगा और पूर्व वक्ताकों अपना भाषण 
देनेका आदेश देगा । परन्तु जब ये दोनों दशाएं न हों और सभापति 
स्वयं कोई निर्णय न कर सकता हो, तो उस सन्देहकी दर्ामें उसे वह प्रश्न 
सभाके सम्मुख उपस्थित करना पढ़ेगा। उस समय वह कहेगा श्री 
अमुकने प्रइन किया है कि संशोधन ( जो संशोधन उस समय पेश 
' किया गया हो उसको पढ़कर या और कोई वात जसा प्रसक्न हो ) 
प्रस्तावके उपयुक्त नहीं है। सभापतिको सन्देह है कि बात वास्तवमें क्या 
है, इसलिये सभाके सामने यह प्रइन उपस्थित किया जाता है कि क्‍या यह 
संशोधन प्रस्तावके उपयुक्त है १” इस प्रइनके उत्तरमें ससा जो निधय करेगी 
वही अन्तिम निश्चय होगा । इस प्रकार सभा द्वारा किये गये निर्णयक्रे सम्बन्ध 
में अपील नहीं की जा सकेगी । परन्तु यदि सभापतिने स्वयं अपना निर्णय 
दिया हो तो अपील की जा सकती है । साधारणतया इसपर बहस नहीं दो 
सकती । परन्तु जब अपील हो जाती है, उस समय वह प्रश्न बाद विवादका 
विपय बन जाता है । फिर भी यह प्रश्न उस समय विवादका विषय नहीं दो 
सकता जब यह शिश्षचार हीनताके सम्बन्धर्में उठाया गया दो या भाषण देनेके 
नियमोंके विरुद्ध आचरणके सम्वन्धर्मं उठावा गया हो या कार्वोके पूर्वाचुफमके 


मु 





( [70[79 0 90५॥055 ) सम्बन्धर्मं उठाया गया हो या सबाके 


४9 
/च्त 
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हित्से हब, ०-ई लाश ली हज 
हेस्ते--सम्सत्ति विभाजव ( िछंझंणा एज ४३६ 85च९८ण्कर ) के 


समय उठाया गया हो या उस समय उठाया गया हो उब कोहे सविदादासपद 
चंद उच्धछा चया हा वा उत्त सपय उठाया गंया हा ऊझूब कोई सआाधवादालद 


प्रश्न छिड़ा दा हे 
अरंच छड़ा छाह्ाा। 


ािशललात घ्र्त्त अजित चअइ>र3े अजनननक ॑»>3+>-०>>>+ ०००7०. कफनओ दधनसादद जलता किक रवर् 
घ्तुधात्दका अस्त छाक उत्त। उदप उठादा चआाहये हद अदुशतसद फम्ठ 
किक शकी2५ १५०० भी 


7० पु रश्हा ०० जे कसी प्रस्ताव के पेचा 42» भी ० मय जा कल द्िदे डक नअअ्टजियओ 
ह। रहां ह।। किद्ा अच्धावक पद हा जाने, उद्पपर दाद विदार हा ऊानक 


सजा कच्िजिलिलसटार सच अचल +य> पविल्म्द महा कायगाीओ. उस ्लिजपाक 
पाद सनुद्ातवक्ा उस उठछादा जाते दिलनर मादा जापयगा। उत्त इसपव 





सभ पापति बी 3, 2 जककजसनफ: अलक ०] ध्रत्् आज ०० + कलम; ० बजनटज डिक, 
समापातद् सा बंह चहा कह सता कि प्रस्ध उच्दादते थां द्याहक्ष उतने 
विनय उसपर विवम 
संसद उसपर दिंदन एक 
प्रा पत्ताव पर बहस 285. व ० ८ सभ किले न दिपमॉपतियमके 5 «अमन डे 
5 पत्ताव पर बहस हो रहा हा को ससाकझ पिपमापादंदसक पित्दधध हा कार 


जिसका परिषान ्ज्टड होनेदाला लक आओ इन ०नणटेओ अनटर 32००2 ४ ००7: ०००४ 
उसका पारणान चह हाचवाद्ध छाद सा घिदसाक सछु- 
५४ 2-90... 


सार उसपर काम ८ 25 2 2 भौर वह 232. ४४६००३०००८० 
सार उसपर दास ने किया जा सके आर वह घादन काददानसंत आर ऋताछेत 


) 


“९ 
[एप शाप 900) ऋएर दे दिया ऊाव तो ऐसे प्र्तवोंके सम्बन्ध किसी 
समय सी अनुशाउदका प्रझ्न उया जा सकता है क्योंकि उत्त दशानें दियमोका 
उह्नहन होता है। 
लय हि. 


39... ०७५०९. आन सनसाउदका एक कि ३ ० झौर 
इस ंवसक आतारक भा अचुरासदका अस्त उद्धाका एक रत ला है 


कम्कञक मत काना 3 72% द्धि न 
चद्धाप चंह राह आपके उपल्ाच चहा हू।ता 


उसव काम लय 3 कर द्च्ा अधिट सापाका प्रयेग कर 
सूसय कोस लेया जाता ६ ऊूब, ऋआर चचा आशाष्ट सापाक्ना अदाय के 
था 

:लगसे सवापतिक्ोे सम्बोधित म छर सदस्य सीधे 


लक 20८ ०० ८ दया डे 
स्ह्म झे ! रोेति यह है कि अलगते उसापततेदग संम्बोपधित न कर सदस्य स 


जिम 5 क्स्के 22235 मे बचा महोदयसे सनरेघ करता हैँ 
पक्ताक़ी मोर सक्षेत करके ऋटता ह्दै हनन वक्ता महंदंद चदुसघ केरताहू 


पावन्दी करें इसपर समाप ति विचार करता 25 
कि अतुशसनकी पावन्दी करें 7? इसपर ससापति विचार करता है कवि वक्तव्य 


न वक्ता हारा अनशासवक्ता >> हम रहा गा सौर २२००>२०% हि्मय 
से वक्ता दाता अतुशासनका सम हु रह है वा बहा झआार ऊझपना दिराप 


देता है । 
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अपील---अपील सभापतिके निर्णयके विरुद्ध होती है । जब सभापतिके 
किसी निर्णयसते किसी सभासदको सन्तोष न हो तव वह खड़ा होकर कद्दता है “श्रीमन्‌ 
सभापति महोदय में प्रधानके निर्णयके विरुद्ध अपील करता हूं |” यह अपील 
उस समय तक विचारणीय नहीं समम्की जायगी, जबतक कि कोई अन्य संदस्य - 
उसका समर्थन न करे' । जब नियमित रूपसे उसका समर्थन भी हो जाय तब 
सभापति उस प्रश्नकी सभाके सामने विचारार्थ उपस्थित करेगा। ऐसा करते 
समय यदि वह उचित समझे तो यह भी वता सकता है कि उसने वह निर्णय 
क्यों दिया । विचारार्थ प्रश्न उपस्थित करते समय सभापति कहेगा :--“प्रश्न 
यह है कि क्‍या सभापतिका निर्णय सभाका निर्णय मावा जायगा” या “क्या 
सभापतिका निर्णय कायम रहेगा” जब प्रश्न विचारार्थ उपस्थित कर दिया जाता 
है, तव उन अवस्थाओंकी छोड़कर जिनमें अपील सदस्योंके अशिश्चचारके 
प्रश्नपर, वक्‍तृता सम्बन्धी नियमोंके विरुद्ध आचरण करनेपर, या कौनसा विपय 
पहिले लिया जाय; इस प्रश्नपर की जाती है; अथवा उस समय भी की जाती है 
जब सम्मति विभाजन (])ए7507) किये जा रहे हों अबवा जब ऐसा प्रश्न 
छिड़ा हो जिस पर वाद विवाद न किया जा सके, अन्य सब अवस्थाओर्म इस 
पर वाद विवाद किया जा सकता है। जब वाद विवाद होता है तव सभापति 
को छोड़कर अन्य कोई सदस्य एक वारसे अधिक इस विपयपर भाषण नहीं 
हो सकता । वाद विवादके समय भी यदि सभापति चाहे तो विवा अपना 
आसन छोड़े हुए द्वी अपने निर्णयके कारणोंको उछख कर सकता है। प्रश्न 
पर वाद विवाद समाप्त दो जानेके वाद इसपर वोट लिये जाठे हैँ, और वोटों 
का परिणाम तुरन्त घोषित कर दिया जाता ऐ। यदि वोट दोनों ओर बराबर 
वरावर हों, तो सभापतिका निर्णय ठीक माठा जायगा। सभापति चाहे तो, 
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वह अपना अलग वोट दे सकता है, वशतें कि वह उस सभाका सदस्य भी हो। 
यदि सभापतिका वोट गिन लेनेके वाद दोनों पक्षके वोट बराबर आवे' तो भी. 
सभापति द्वारा दिया गया निर्णय ठीक माता जायगा। वोटोंकी गणना कर 
लेनेके वाद सभापति कहेगा “पक्षमें अधिक वोट हैँ, निर्णय कायम रहा” या 
“विपक्षमें अधिक वोट हैं, निर्णय पलट दिया गया” | अपीलके वोटॉपर पुन- 
विचार हो सकता है । 

जिस समय सभापति द्वारा निणेय दिया जा चुका हो ठीक उसी समय तुरन्त 
ही अपील करनी चाहिए । उस समय यदि किसी अन्य सदस्यको वक्त ता 
घधिकार भी मिल गया हो तो भी अपील की जा सकती है। यदि निर्णयके 
बाद वाद विवाद या अन्य कार्य होने दिये गये तो अपील करना अति विल्म्ब 
को बात हो जायगी । जब अपीलपर विचार हो रहा हो उस समय अनुशासन 
का प्रदव छेढ़ा जा सकता है, जिसपर सभापति तुरन्त विचार करेगा फिर इस 
विचार पर अपील न हो सकेगी। परन्तु यदि इस विचारसे किसीको असन्तोष 
हो तो जब सभाके सामने कोई विपय न छिड्डा हुआ हो तव यह विपय छिड़ा 
जा सकता है कि उक्त अनुशासनके ग्र्नपर सभापतिका निर्णय ठीक था या 
नहीं। अपीलके समय यदि अधिकारात्मक प्रस्ताव या किसी अझ्लनको रोक लेने 
( [,87 ०॥ ६॥० ६४6 ) के प्रस्ताव आयें तो पहिले इन दोनॉपर विचार 
हो जायगा ; उसके वाद अपीलपर विचार होगा । अपीलमें संशोधन नहीं किया 
जा सकता । 

जिस निर्णयपर अपील की गई हो वह निर्णय यदि ऐसा हो जिसके परिं- 
बरतेवसे मूल विपयके प्रस्तावपर कोई प्रभाव न पढ़ता हो तो मूल प्रन्‍न्न अपील 
के साथ जुड़ा जुड़ा न फिरेगा। अपील स्थगित भी हो जाय तो भी मूल 
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प्रइनपर विचार होगा। परन्तु यदि उलटी वात हुईं तो अपीलके स्थगित होने 
पर सूल प्रइन भी स्थगित हो जायगा । ह 

वैधानिक ग्रस्नोंके उत्तर देना निर्णय नहीं है, अतः इनके सम्बन्धमें अपील 
नहीं की जा सकती । इसी प्रकार वोटोंके परिणामकी घोषणा करना सभापति 
का निर्णय नहीं है. और इसपर भी अपील नहीं की जा सकती । परन्तु यदि 
किसी सदस्यको वोटॉंकी घोषणाके सम्बन्धमें सन्देह हो तो वह सम्मति 
विभाजनके लिए मांग पेश कर सकता है । 

२--नियमाका स्थागित करना---( 505967907 0० ४३९ 
7८5 ) जब सभा ऐसा काम करना चाहती है जो विना नियमोंको 
स्थगित किये नहीं हो सकते, परन्तु जो सभाके निर्धारित उपनियमोके अथवा 
सभा संचालन सम्बन्धी सूल सिद्धान्तोंके विरुद्ध न हो तव नियमॉकी रथमग्रित 
करनेके प्रस्ताव रखे जाते हैँ । नियमोंको स्थगित करनेका प्रस्ताव रखते समय 
यह स्पष्ट रूपसे बताना चाहिए कि किस कारणसे स्थगित करनेक! प्रस्ताव किया 
गया है. । अधिकांशमें विषयोंक। पूर्वाचुकम ( 2077:9 0६ 92९55 ) 
विपयोंकी कार्य पद्धति ( 305॥7९55 [9/0८८(७:८ ) अथवा सभा प्रवेश 
सम्बन्धी नियमोंकी ही स्थगित करनेकी आवश्यकता पढ़ती है और इन्द्रींके 
सम्बन्धमें स्थगित करनेका प्रत्वाव भी आ सकता है । 

जब प्रस्ताव करना उचित हो तब एक सभासद सभापत्तिको सम्बोधित कर 
कहता ऐहै “में उस नियमको स्थगित करनेका प्रस्ताव करता हूं जो अमुक प्रस्ताव 
पर विचार करनेमें वाधक होती हैं ।” इस प्रस्तावक्रे स्वीकार हो जानेपर जिस 
प्रस्ताव पर विवार करनेके लिये यह पेश किया गया था उसपर तुरन्त दही 
विचार किया जाबगा। परन्तु यदि ऐसे स्थगित डिये हुए प्र्लपर विचार 
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2-0 2 जे मिल कप नल दिवमानसार 2०००५ अल अक 
करवा ही जो इंच उद्व दिवमानुसार उपध्यित न हो उहता हो [ जिद 





प्‌ 
> 5 ५ 
ज्ञादनां घ्ुक >> द्विमकी । च्रक्ले ००. न प्रस्तावों सीकर 
जायया कि “से सनुक दिवमको स्पनित करके अमुदझ अत्तावक्षे खोझार करने 


डुन्जगक, प्रसाद >> >> “८ या आद ड्स समय 3... हक आज अमस्मरमवक, ददस्पको 

व्त अर्ाद झछरता हू 7” चह सद जआादः उतस्त चदव हाता है जब किली छद्स्पका! 
सभामें सम्मिल्ति करवा 

ससामे सम्मिलित करना हो ! 


हिय्यि न ३० आन ऋरनेस "फेक, ०-०बन्‍्+न्‍्ल्‍िक केलकसन>कक जप धद्ारसे 2० ० पु ० 
दंदत स्थायत ऋरचतस उत्पाद गणदा झई प्रद्धारत हृता ह्ढै ।. स्थादा 
से रत 


विषय ( 5ध70ाीगष्ठ 0087 ) चहुनदसे दि्णय छिय्े जाते हैं. मोर 
व्यवस्था सम्बन्धी नियम (+ण८५ ७ 0067 ) दो तिहाई मतसे दिये 
किये जाते हैं । परन्तु जब स्थायी नियम व्यवत्थाक्ा हप घारण कर छेते हैं, 
उंस दशार्ने उदका निर्णय भो दो तिहाई वोटोंसे होता है। जिस विष्यके लिए 


45522) 20005: ५ ०2०००: अप कक दिए्यके मय तिदस स्यमिद 
दो पिदश दादाका जआआापबयदात। हाता। हू उच पदिदिचदा साथ पद ध्प 


जी 00० ००० अरकिननीनकीकन पर 2 23 तिहाई 3 3... - दम अल कलर... ० न्ड्प् 
चारनक अ्त्ताव पर था दा तहादश दादाका अवस्यकृता हाते। हू । उप कसी 


लियमसकि २१5०० ऋरनेमें 5५ सो घबस्यथा भा जाय 5.2 >> 5००2० हरा स्स 
सेयनके स्थानेत करनेन ऐसी जअबत्घा आ जाय का उस चदिदनक हारा ।जत् 
अधच्यरंख्यक्ध सलाद आऋधिऋार उ्प्यत ॥+ उबले हे उमादी संस्च्याप बराबर 
प्ासख्यक समुदायका। अधधकार रा हा रहा हा उध़ घष्टुदाक 3७5 
>> अर >लल टजणनअम-ज नमक विरोधर्मे 5 बडी 3 दियने स्थगित नहीं क््दा ल्न् 
लाग च्थर्त्त करनेक वराघतन हा तंव कई चंद पद चहा सिमी जा 


संकता । इसी प्रक्वार जक्ितद निपर्मोंके हारा उन लेगोंके अधिझारोंछी रफ्ता 
संकता । इसी प्रकार जिद ंवताक दास उच लाथाक साधा र्द्टः 
2 अहूपत्यित लक: 2०222: 2&: स्वगित 250 जी करत 
होदी हो जे अहुपत्यत हू, उच्का भा स्थायते चह्ा हिंद जय चिकया 
हसके पक्ष प्रायः सव या सबके सब उपस्वित सदस्य दल रे 
इसके पद्धन झायः सब या सबक सब जउपास्थतद इस द्दी क्या व हा 


उदाहरणार्थ, मान लीजिये 
उदाहरयाध, साव लांच 
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नियम, जिसके अनुसार प्रस्तावकी सूचना एक सीटिंग पूर्व देना आवश्यक 
माना गया है, स्थगित कर दिया जाय तो यह प्रस्ताव उपस्थित जनताकी 
सर्वसम्मतिसे भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि उस नियमसे अनुपस्थित 
लोगोंके अधिकारोंकी रक्षा होती है। कभी कभी सभाके उपनियम 
( 39 ]895 ) भी स्थगित किये जा सकते हैं। ये उसी समय स्थगित 
किये जा सकते हैं जब केवल सभाका कार्य सश्बालन करनेके लिये बने हों उन्हें 
कोई विशेष महत्व देनेका अभिप्राय न हो। इस प्रकार जो उपनियम स्थगित 
करवाना हो उनका स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होता है । 

जिस समय कोई प्रदन न छिड़ा हुआ हो उस समय नियम स्थगित करनेका 
प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है । यदि किसी समय कोई प्रइन छिड़ा हुआ भी 
हो परन्तु वह प्रभन हो उसी सम्बन्धका जिसको लेकर नियम स्थगित करनेकी 
वात की जाय तो भी स्थगित करनेका प्रस्ताव पेश किया जा सकता है । इसके 
साथ यदि अधिकारात्मक अस्ताव ( दिनके कार्यक्रम (07067 ०06 689) के 
अनुसार काम करनेके भ्रस्तावको छोड़कर ) विपयको रोक रखनेका प्रस्ताव 
([.,9५ ०॥ 0३७ ६80]७) और ऐसे प्रसंग जन्य प्रस्ताव जो इसी प्रूनसे 
उत्पन्न हुए हों, छिड़ जाय॑ तो पहले उन प्रस्तावों पर विचार किया जायगा 
उसके बाद नियम स्थगित करनेके प्रत्ताव पर विचार किया जायगा। इसपर 
बाद विवाद नहीं किया जा सकृता । न इसके सम्बन्धर्में सुविधाजनक प्रस्ताव 
(5प्रज॑तांबाए ग्र70007) उपस्थित किये जा सकते हैँ और न इसपर 
दिये गये वोटों पर पुनविचार द्वी किया जा सकता है। उसी मौर्टियर्मे उसी 
कार्यके निमित्त नियम स्थगित करनेका प्रस्ताव डुबारा पेद्य नदों किया जा 


सक्ृता। पस्तु यदि सत्र सर्मतिसे सभा उसे दुवारा पेश करनेछो इजाऊुत 
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अथवा “क्या इस विषय पर विचार किया जाये।” सभापतिके इस प्रश्नके 
उत्तर्मं सभा जो निर्णय करेगी ; उसीके अनुसार सभामें काम किया जायगा । 

एतराज केवल मौलिक प्रधान प्रस्तावोंके विचारके सम्बन्धर्मं किया जा 
सकता है, परन्तु यह किया जाना चाहिए वहस झुहू होने अथवा तत्सम्बन्धी 
किसी सुविधाजनक प्रस्तावके उपस्थित होनेके पहिले। एतराज आवेदनों 
( ??८४४०॥४७ ) पत्र व्यवहारों ( केवल वह पत्रव्यवहार जो बढ़ी सभा द्वारा 
नहीं हुआ ) और प्रस्तावोंके सम्बन्धमें किया जा सकता है। परन्तु प्रसंग जन्य 
अधान प्रस्तावोंके सम्बन्धमें--( उपनियमोंके संशोधन आदिके सम्वन्धमें, जिस 
कामके लिए समितिका निर्माण किया गया था, उस कामपर दी गयी उसकी 
रिपोर्टके सम्बन्धर्में ) एतराज नहीं किया जा सकता । एतराज उस समय भी 
किया जा सकता है, जब किसी अन्य व्यक्तिको वक्‍तृताधिकार प्राप्त हो गया 
हो। उसके लिये समर्थनक्ली आवश्यकता नहीं होती। यह प्रएन समापति 
द्वारा भी उठाया जा सकता है । इसपर वाद विवाद नहीं हो सकता, न संशोधन 
हो सकता है, न कोई सुविधाजनक अस्ताव ( 5प्रडातांब्ाए ॥000 ) 
दी लागू हो सकता है । यदि इसके साथ अधिकारात्मक भस्ताव या अस्तावके 
स्थगित करतेका प्रस्ताव आवे तो पहिले इन प्रस्तावॉपर विचार किया जावगा 
उसके बाद एतराजपर । यदि एतराजके सम्बन्धर्मे वोट लिये गये हा तो पक्षक 
वोटों पर तो नहीं परन्तु विपक्षके धोटोपर पुनविचार हो सकता है। एतराज 
का अभिप्राय यह नहीं ऐै कि विपयपर बहस रोछी जाब, वरन यह है कि वह 
विपय उस सभासे ही निकाल दिया जाय । 

(४) विपयका विभाजन और थोड़े थोड़े भायपर विचार--- 

छारंजञंणा ० 3 वृषट्नाणा शाते ८"णाउ्रविलदाकः 9५ एऐवकत्- 


[ चभा-विधाद १४० 


ह्त्> इस दिप्य्के स्पष्ट दाग हैं एक इच्चदा शिदालरन हो 
दा090॥४+-इत दिप्ये सापतः दो साय हैं एड प्रस्तद्धा पिसमाझंद कार 


दस पोड़े सोड़े सागपपएर छल लता पि  अमच होते इततेडर 
दूत पाड़े घोड़े सापप सललय बलग दिश्वार ! र्दधापर इद दोनों सार्मोसर 


कातिल 3०००-3० 3... 3 
घंधिक लछासइद हाथा 





छिद्के 
लय न हिस्से छिपे जा सझते हो 
अ४णड दर एच हुत्त का जा सदाते हू जिदसद अत्यक्ष हिस्दा ह्द्त्न्क् 
दिएय एय-दा बे वबतभ विकनल न धिदचकच घ्द्पके श > भांग फ्रेश अ >चक 
दए्पन- दा हा जाप सद दाए काह उदतस्य दए्यर्क पदिदरादनओ साथ पंगा ऋर से 
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पद्यासरसे #22०००«०क जजनमन»क 2३७ एक च्पै 
दार्द का जाय । घाद एक सदस्य द्वारा उच्ताष गये दसमाजूद-रूर पर दा 


इ्जऋििफओ एतराज १. न पल मम ज््न 
सदत्पका एतराज हो ता दूसरा सदस्य उच्धके बताये हुए शफ्को 


कल... आह नव लनल दी». दिद्वार 0यु०.. यो र०मकाकः.. ममपककमनलकरधध्यमक. 3 ऋकक, अश्फाण्जतक पे. 3, झा 0०० 39० लि ...अच्क. मे 
पर उत्ता ऋपसे दिरार दिया झायया जिस ऋचसे ये पे घद हामा। 











स्त्े जूस सलससाओी सतेभया | «कल ५०६ अमल ० ५०. ७०० रन आज ज3००+ पलक ण्खे झ 

घताय हुए उबस्थका झापशा उस्यथाम धादधिक हस्स करतदा इत्ताद सुख दा 
पहिले स्न्टर 5 7 होगा > + साओझा फल्ताओों पर 

(हले इस अत्तादपर इिचडार होगा आर छाइने लत्य शइस्तांथा एरए। पाए 


बनेद हा च्छ्य कर न्‍धनअ जय हा उनका के ०>्कन्‍०्क०-« 2 2 म>५्क०नक एक 
ए सी उनका समप्ठोकुर्प एक 


किया गया हो जिसके हिस्से न अं 22 व कक: 
ब्द्ट्‌ छ्दी ह्त्ध ये हो छदक्षत हां थे धथछ 


१2॥ 
ल्‍्ठ 
हि 
शत 


इल्ताइकऋ विभाजन न पेट जा सकझेगा। उदाहरणार् स्वाद बादे 
स्तादका दिदाऊंच वे की जा उकया | बद्ाहुष्ाआाज, ४५ देर ऊफिाव ८5ाद 
जिसमें प्टायतॉके साथ समझ झा सनिभीफे सपओे 
जद पमशध द्दो हिसक हुशापतेदि पथ जाछुडी दिमाष फाभराईा छ55 





३ 5 +« मर. अकनी कजक लग जनम ल्ल्य अोफिन्नन 
दर कसर हलय दाद छत चाय 


१४१ | प्रसंगजन्य प्रस्ताव 


और यदि इस प्रकार विचार करनेपर कमेटीके सुपुर्द करने वाला हिस्सा अस्वी- 
कृत हो गया तो हिंदायतों वाले हिस्सेका कोई अर्थ ही न रह जायगा। इसी 
प्रकार यह अस्ताव कि अमुक शब्द कहकर उनके स्थानपर अमुक शब्द रखे 
जाय” भी अविभाज्य है। 
.... जब स्वतन्त्र रूपसे भिन्‍न भिन्न विपयोपर मत प्रकट करने या कार्य 
करनेकी बातें एक साथ ही एक प्रस्तावमें पेश की गयी हों, तव किसी एक 
एक सदस्वके अनुरोधपर भी उस प्रस्तावका विभाजन करना चाहिये।- 
सदस्य इस प्रकारका अनुरोध उस अवस्थामं भी कर सकता है, जब दूसरे किसी 
व्यक्तिको वक्त ताधिकार दिया जाय जा चुका है। परन्तु यदि विपय 
हो तो चाहे जितने घुमाव-फिरावके साथ जटिल और कि भापामें वह 
क्यों न लिखा गया हो, कोई सदस्य उसके टुकड़े करनेके लिये आम्रह नहीं 
कर सकता । हाँ, उसके लिये यह अवश्य हो सकता है कि वह आपत्तिजनक 
स्थानोंको हटा देनेका प्रस्ताव पेश करे । यदि एक प्रस्ताव-मालाके स्थानपर - 
दूसरी प्रस्ताव-माला रखनेका प्रस्ताव किया गया हो तो यह भत्ताव भी विभा- 
जित नहीं हो सकता। परन्तु इसके सम्बन्धम यह प्रस्ताव अक्य्य उपस्थित 
किया जा सकता ऐ कि अमुक भाग निकाल ढाला जाय । परन्तु अमुक्त स्थान 
को निकाल डालनेका यह प्रस्ताव भी उसी समय तक आ सकता है; जबतक 
कि बह दूसरेको स्थान पूर्तिके लिये वोटों द्वारा स्वीकृत न किया जा चुका द्वो । 
स्वीकृत हो जानेफे बाद उसे निकाल डालनेका प्रस्ताव भी न आ सक्रेगा। 
जब किसी कमेटीकी ओरतसे अनेक विपयोपर भिन्‍न भिन्‍न प्रस्ताव आये हों तब 
केवल एक प्रत्ताव करके सब विपयरोंके प्रत्तावोंड्ों स्वीकृत किया जा समझता 


स्क २३० हक 
है बद्चतें कि कोई रादस्प इसपर एतराज न झरे। परन्तु यदि इझिसो 
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षा8[0॥:--हस विषयक सप्ठतः दो साग हैं एक प्रसक्या विभाजन और 
दूलरा थो घोड़े भागपर जलम अलग विचार । यहाँपर इन दोनों सागॉपर 
अलग अल्य विचार कला अधिक रामप्रद होगा। 

विषपयका विभाजन--ऊब समाक्ते सामने कोई ऐसा प्रत्ताव उपस्थित हो 
जिसके कर ऐसे हिस्से किये जा सझते हों जिनमेंसे प्रत्येक हिस्सा एक स्वतन्त्र 
विषय-सा हो लाव तब यदि कोई सदस्य विपयके विभाववक्की सांग पेश करे तो 
उत प्रस्तावक्े हिस्से किये जा सकते हैं। विभाजनक्म जो प्रश्न उठाया जाय; 
उतने इस वात स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये कि विष्वोच्या विभाजत किस 
प्रकारसे क्या जाय । यदि एक सदस्य हारा छुम्तये गये विसाजन-हुप पर किसी 
सदस्यको एद्राज हमे तो दूसरा सदस्य उसके बताये हुए झूपकी चदल कर 
झपता दया विसाजन रुप पेश कर सकता है। इव विसिन्त विभावव-हपों 
परं उत्ती ऋमते विचार किया जायगा जिस ऋमसे ये पेश किये गये होंगे। 
प्रन्ठु यदि विभाजव-हूप निर्धारित करते हुए काइई सदत्व कसा विपयके पूर्व 
बताये हुए उदस्वक्षी अपेष्ठा संख्यानें अधिक हिस्से करनेक्ता प्रस्ताव रखे तो 
पहिले इस प्रत्तावपर विचार होगा और दादमें अन्य अ्रत्तारों पर । यदि 
किसी अस्तावर्ते अनेक विषय होते हुए सी उनका सनप्डीकरण एक हो 
प्रस्तावनें ऐसे ढंगसे किया गया हो जिसके हिस्से न हो सकते हों तो उस 
प्रस्तावक्ा विभाजव न किया जा सक्केया । उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रत्ताव भवे 
जिसमें कहा गया हो “अमुक हिंदयतोंके साथ असुक काये कमेटीके स॒पुई 
किया जाय” तो इस प्रस्तावके टुकड़े नहीं किये जा सकते हाल कि इसमें 
अनेक सिद्ध सित्त विषय हैं। कारण बह ह कि यदि इसके हिस्ते किये 
गये और जेसा कि नियम है, प्रत्येक हिस्सेपर अलग अलग बोठ लि्यि गये 
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और यदि इस प्रकार विचार करनेपर कमेटीके सुपुर्द करने वाला हिस्सा अस्वी- 
कृत हो गया तो हिंदायतों वाले हिस्सेका कोई अर्थ ही न रह जायगा ।. इसी 
प्रकार यह प्रस्ताव कि अम्ुक शब्द कहकर उनके स्थानपर अमुक शब्द रखे 
जाय” भी अविभाज्य है। 
.... जब स्वतन्त्र रूपसे भिन्‍न भिन्न विषयोपर मत प्रकट करने या कार्य 
करनेकी बातें एक साथ ही एक ग्रस्तावमें पेश की गयी हों, तव किसी एक- 
एक सदस्वके अनुरोधपर भी उस प्रस्तावका विभाजन करना चाहिये।- 
सदस्व इस प्रकारका अनुरोध उस अवस्थामें भी कर सकता है, जव.दूसरे किसी 
व्यक्तिको वक्त ताधिकार॒दिया जाय जा चुका है। परन्तु यदि विषय 
हो तो चाहे जितने घुमाव-फिरावके साथ जटिल और कि भाषासें वह 
क्यों न लिखा गया हो, कोई सदस्य उसके टुकड़े करनेके लिये आम्रह नहीं 
'कर सकता । हाँ, उसके लिये यह अवज््य हो सकता है. कि वह आपत्तिजनक 
'स्थानोंको हटा देनेका प्रस्ताव पेश करें। यदि एक ग्रस्ताव-मालाके स्थानपर - 
दूसरी प्रस्ताव-माला रखनेका प्रस्ताव किया गया हो तो यह प्रस्ताव भी विभा- 
जित नहीं हो सकता। परन्तु इसके सम्बन्ध यह प्रस्ताव अक्श्य उपस्थित 
किया जा सकता है कि अमुक भाग निकाल डाला जाय । परन्तु अमुक स्थान 
'को निकाल डालनेका यह्द प्रस्ताव भी उसी समय तक आ सकता है; जबतक 
कि वह दूसरेकी स्थान पूर्तिके लिये वोटों द्वारा स्वीकृत न किया जा चुका हो ॥ - 
स्वीकृत हो जानेके वाद उसे निकाल डालनेका प्रस्ताव भी न आ सकेगा। 
“जब किसी कमेटीकी ओरसे अनेक विषयॉपर भिन्न भिन्न प्रस्ताव जाये हाँ तव 
केवल एक प्रस्ताव करके सब विषयोंके ग्रस्तावोंकों स्वीकृत किया जा सकता 
है बरतें कि कोई सदस्य इसपर एतराज न करे । परन्तु यदि किसी 
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एक विषयपर किये गये कमेटीके ग्रस्तावपर किसीकों एतराज हो तो उस 
विपयपर अलगसे वोट लेनेके बाद अन्य विपय, जिनपर किसीको कोई एतराज 
नहीं है; एक अस्ताव द्वारा ही स्वीकृत किये जा सकते हैं । 

विपय विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रधान प्रस्ताव और संशोधनों पर ही 
उठ सकते हैं। अनिश्चित समयके लिये स्थगित कर देनेके ग्रस्तावके अतिरिक्त 
ये प्रस्ताव अन्य किसी भ्रस्तावकी रोक कर पेश नहीं किये जा सकते। और 
अधिकारात्मक प्रस्ताव, प्रसंग जन्य अस्ताव तथा संशोधन और अनिश्चित समय 
के लिए स्थगित करनेके समन्वन्धके प्रस्तावोंको छोड़कर अन्य उपग्रस्ताव 
इसे दावकर पहिले पेश हो सकते हैं । इनका संशोधन हो सकता है, परन्तु अन्य 
सुविधा-जनक प्रस्ताव इनपर नहीं लगाये जा सकते । इनपर वाद विवाद भी वहाँ 
हो सकता । ये किसी ऐसे समय, जब विभाज्य प्रइन या अनिश्चित समयके लिए 
स्थगित करनेके प्रइन छिड़े हों, छेड़े जा सकते हैं, चाहे उस अइनपर विचार 
करनेको रोकनेके अस्ताव की आज्ञा भी दी जा चुकी हो। परन्तु यह अच्छा 
होता है. कि विषय छिड़ते ही यदि वह विभाजन योग्य है तो उसके विभाजन 
का प्रस्ताव कर दिया जाय । इस प्रस्तावपर आमतौरसे वोट नहीं लिये जाते । 
उपस्थित सदस्योंकी साधारण सम्मति से ही इसका निर्णय किया जाता है। 
परन्तु यदि कोई सदस्य इस प्रकार काम करनेपर एतराज करे तो नियमानुसार 
इस प्रश्नपर भी वोट ले लेना चाहिए । 

थोड़े थोड़े भागपर विचार---जब एक ही विषय पर किये गये अनेक 
प्रस्तावॉकी एक प्रस्तावमाला, अथवा भिन्न भिन्न भागोंसे संयुक्त उपनियमोंका 
एक पूरा अंश जिसमें सब भाग एक दूसरेसे सम्बन्ध रखते हों, विचारार्थ 
उपस्थित किये गये हों, तब इन प्रस्तावॉका विभाजन नहीं हो सकता । कारण 
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यह है कि यदि इनमेंसे किसी एक भागपर विचार किया जा चुका हो और 
फिर पीछ वाले भागपर विचार करते समय पूर्व वाले भागमें फिर रहोबद्ल 
करनेकी आवश्यकता समम्त पड़े तो उस भागवाले वोटोंपर पहिके पुनविचार 
करना पड़ेगा तब कहीं: उसमें रहोवद्ल हो पायेगा और उपनियमोंके सम्बन्ध 
में तो और भी कठिनाई होगी क्योंकि उपनियम तो स्वीकृत होते ही लागू 
हो जाते हैँ और आगेवाले भागोंपर विचार करते समय पूर्ववाले भागोंमें खीकृत 
नियमोंका प्रभाव पड़ेगा । परन्तु अन्य अवसरोपर जब ऐसे विषय उपस्थित 
हों, जिनके कई भाग हों तो अच्छा यही होता है कि प्रत्येक भागपर अलग 
अलग विचार किया जाय । परन्तु यदि सभा समष्टि रूपसे सब भागोंपर एक 
'साथ ही विचार करनेकी इच्छा प्रकठ करे तो एक साथ भी विचार किया जा 
सकता है । यदि सभापति थोड़े थोड़े भागपर विचार करना भूल जाय तो कोई 
सदस्य उठकर कह सकता है कि थोड़े थोड़े भागपर विचार किया जाय । 
जहांपर किसी जटिल रिपोर्ट, उपनियमोंके समूह, अथवा अ्स्तावॉमें समूह 
आदि ऐसे विषयोंपर विचार करना हो जिनके हिस्से न हो सकते हों; वर्ाँ 
निम्नलिखित ढंगसे काम किया जाता है--जिस सदस्य या मंत्रीको रिपोर्ट 
आदि पेश करनी हो वह मन्त्री वक्‍तृताधिकार प्राप्त करनेके वाद खड़ा होकर 
कहता है कि अमुक कमेटीने अमुक रिपोर्ट पेश की है, अथवा यह कि 
कमेटी सिफारिश करती है कि अमुक प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।॥” इतना 
कहकर वह रिपोर्ट या प्रस्ताव पढ़कर सुनाता है और इसके बाद प्रस्ताव करता 
है कि वह स्वीकार हो । यदि वह स्वीकार करनेका प्रस्ताव करना भूल जाय 
तो सभापति उसे याद दिला सकता है अथवा अपने आप भी प्रइन उप- 
स्थित कर सकता है कि वह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाय। इसके 
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बाद एक एक परेग्राफ ( एक एक अंश ) करके उस रिपोर्ट या प्रस्तावपर 
विचार किया जाता है। पहिले एक परेग्राफ पढ़ा जाता है। इसके 
बाद सभापति अर्न करता है कि इसपर कोई संशोधन है 2” इसपर 
जो संशोधन आते हैं उनपर वाद विवाद होता है। अन्तमें जब एक 
पेरेआफके सब संशोधतों पर विचार हो चुकता है तब आगेवाले पेरेआफक्रे 
सम्बन्धमें विचार होता है । उस समय ससापति कहता है कि “चूंकि इस 
पेरेश्ाफके सम्बन्धमं अब कोई संशोधन शेप नहीं रह गये अतः भव दूसरे 
पेरेआाफ पर विचार होगा ? और फिर वही क्रिया दोहरायी जाती है | इस 
प्रकार जब तक सब परेम्राफ समाप्त नहीं हो जाते तव तक उनपर अलग 
अलग विचार होता है । परन्ठु वे परेश्राफ केवछ संशोधन करके छोड़ 
दिये जाते हैं स्वीकृत नहीं किये जाते । जब सब परेआफों पर 
सन्‍्तोप जनक संशोधन हो जाते हैं तब सब ग्रस्ताव या रिपोर्ट आदिको 
एक साथ स्वीकृत करनेका प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। इस 
प्रस्तावके वाद उसपर फिर संशोधन और वाद-विवाद होता है। 
कोई नये अंश बढ़ाये जा सकते हैं। कोई विशेष अंश बदले या निकाले 
जा सकते हैं ; और जब सब ग्रकारसे विचार हो चुकता है, तव समस्त 
प्रस्तावकी एक साथ स्वीकार करनेके सम्बन्धर्मे वोट लिये जाते है; और 
बहुमतके अनुसार निर्णय किया जाता है। यह परिपाठी एपेम्बली आदियें 

कामून पास करानेके समय विशेष झुपसे बरती जाती है। संशोधवर्मे 

पेरेआफक्की संख्याके सम्बन्धर्मे संशोधन चहीं किये जाते। क्योंकि अन्यान्य 

संशोधनोंके आधारपर परेप्राफोंकी संख्या मंत्री या कल ख्॒य॑ घठा बढ़ा 

सकता है। 


१४५ [ प्रसंगजल्य॑ प्रस्तान॑ 


(५) सभाका विभाजन तथा सम्मति गणना सम्बन्धी अन्य 
प्रस्ताव--)[ए5907 70 ॥॥6 35567777ए बात 0 घोतागा 
29972 ६0 ए0४798) कभी कभी सभाओंमें ऐसी अवस्था आ जाती 
है जब किसी विशेष सदत्यको यह शक्क हो जाता है कि वोट गिननेमें सभा- 
पति अथवा अन्य व्यक्तिने जिसने वोट गिने हैं, गलती की है, ऐसी अवस्था 
में सभा-विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव लाया जा सकता है। जब किसी अज्लपर 
सम्मति लेनेके लिये सभापतिने आदेश दे दिया हो, मत गणना भी हो चुको 
हो और पक्ष विपक्षक वोटोंकी संख्या वतायी भी जा चुकी हो परन्तु सभा- 
पतिने मूल अर्नको स्वीकृत या अस्वीकृत घोषित व कर दिया हो, तब यह 
प्रस्ताव उपस्थित क्रिया जा सकता है। इसके लिये यह आवश्यक नहीं है 
कि समभापतिसे पहिले वक्‍तृताधिकार प्राप्त कर लिय्रा जाय। परन्तु यह 
अवश्य है कि इसे उस समय पेश करना चाहिये जब कि दूसरा कोई अस्ताव 
सामने न आ गया हो। अस्ताव पेश करनेके लिए सभासदको उठकर “में 
सभा विभाजनकी माँग पेश करता हूं? अथवा केवडल “सभा विभाजव” कहना 
पड़ता है। इसके वाद इसपर कार्यवाही की जाती है। इसके सम्बन्धमें 
समर्थतकी आवश्यकता नहीं होती और न इसपर विवाद किया जा सकता है 
न संशोधन । इसपर अन्य सुविधाजतक अस्ताव भी लागू नहीं हो होते । 

विभाजनंकी कई प्रणालियां हैं। कभी पक्ष विपक्षमें मत रखनेवाले 
व्यक्तियोंके हाथ उठवाकरं, कभी कागजमें छिखवा कर, कभी खड़ा करके और 
कभी अलूग अलग बेठा करके सी यह गणना की जाती है । प्रत्येक सभासद 
को यह अधिकार रहता है कि वह सभा विभाजनकी मांग पेश 
कर सके । परन्तु समापतिको यह देखना पढ़ता है कि इस अधिकारका 
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दुस्पयोग तो नहीं हो रहा। कभी कभी कुछ सभासद ख्वामस्ला तम्न 
करनेके लिये ही विभाजनक्ी मांग पेश करते हैं । ऐसी अवस्थामें समापति 
को उसे तुरन्त रोक देना चाहिए। वास्तवमें विभाजनक्की मांग उसी समय 
उचित मानी जाती है; जब पक्ष विपक्षके मत दाताओंकी संख्या प्रायः समाव 
हो। जब दोनोंका अन्तर स्पष्ट हो तव उसकी मांग पेश करना अजु- 
चित है और सभापति ऐसी अवस्था उस अधिकारते किसी सदस्यक्ो 
वंचित कर सकता है | विभाजनके समय किस ग्रणालीसे काम लिया जाय 
इसका निर्णय या तो सभापति स्वयं कर सकता है था योंही सभासदोंसे पूछऋर 
कर सकता है । जब मत लिखकर मांगे गये हों तब ज्योंही समापतिकों 
यह अतीत हो कि सत्र छोगोंने अपने मत लिखकर दे दिये लॉही वह 
पूछेगा कि क्या सबने वोट दे दिये। यदि कोई उत्तर न मिलेगा तो वह 
घोषित करेगा कि सबने वोट दे दिये अब ये वन्द किये जाते हैं और गिनने 
वालेकी गितनेका आदेश देगा । यदि वीचमें ही कोई सदस्य वोट लेना 
बन्द करनेका अस्ताव करेंगे तो सभापति उस समय तक जब तक कि वह 
यह देख न ले कि प्रायः सब लोगोंने वोट दे दिये हैँ, उस प्रस्तावकों पेश 
ते होने देगा। इसके बाद उस प्रस्ताव पर विचार होगा और उसका निर्णय 
दो तिहाई बोटोंसे होगा । यदि मत लेखन सम्राप्त हो जानेके बाद कोई 
नये सदस्य आयें और यह हितकर समक्ा जाय कि फिर मत लेखन आरम्भ 
किया जाब तो सभाके वहुमतते हो सकता है। इनमेंते क्रिसी अस्ताव पर 
वाद-विवाद नहीं किया जा सकता | 
(६) नामजदगी सम्बन्धी ग्रत्ताव--( ॥08075 वाट 
$0 7077790075 )-यदि किसी सभामें चामज़दगीके सम्बन्ध्में कोई 
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नियम या उपनियम न बता हो, और सभाने कोई अन्य उपाय स्वीकार न 
किया हो तो कोई सदस्य उठकर किसी स्थानकी पूर्तिके लिये की जानेवाली 
नामज़दगीके सम्बन्धर्मं यह प्रस्ताव कर सकता है कि उसकी नामज़दगी अमुक 
रीतिसे की जाय । यदि निर्वाचच हो रहा हो तो इस भ्रकारका प्रस्ताव 
प्रसज्ञ जन्य प्रस्ताव माना जायगा और यदि निर्वाचच छिड़ा हुआ विषय न 
हो प्रसज्ञ जन्य प्रधान प्रस्ताव माना जायगा । इस पर विवाद नहीं किया जा 
सकता। और जब यह केवल प्रसंग जन्य ्रस्तावके रुपमें रहता है. तब 
संशोधनके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधाजनक प्रस्ताव भी इस सम्बन्धमें नहीं हो 
सकते । अधिकारात्मक प्रस्ताव इससे पहिले पेश किये जा सकते हैं। इस 
प्रस्तावके अनुसार कहा जा सकता है कि नामज़दगी सभापतिके द्वारा की 
जाय, सभाके द्वारा को जाय, या इसके लिये एक कमेटी निर्माण की जाय और 
उसके द्वारा नामज़दगी की जाय अथवा लिख करके या पत्र व्यवहार्से नाम- 
ज़दगी की जाय । 


इस प्रकारसे जब किसी स्थानक लिए कोई एक नाम पेश किया जाय तो 
सभापति सभासे पूछगा कि क्या उक्त स्थानके लिए अन्य कोई व्यक्ति नाम- 
ज़द किया जाता है। यदि अन्य नाम न आवे तो नामज़दगी बन्द कर दी 
जाती है। बड़ी सभाओमें तो नामज़दगी रोकनेके लिए स्वतन्त्र रुपसे . 
प्रस्ताव लाया जाता है। परन्ठु इसके लिये भी यह ध्यान रखता चाहिए कि 
यह प्रस्ताव उस समय लाया जाय जब सभासदोंकोी अपने अपने उम्मेदवार 
नामज़द करनेका यर्थेश अवसर मिल चुका हो अन्यथा ये श्रस्ताव अनियमित 
माने जाय॑ंगे। नामज़दगी बन्द करनेका यह प्रसज्ञ जन्य ( नामज़दगी और निर्वा- 
चनके प्रसक्षसे उत्पन्न होनेवाल्य ) श्रधान प्रस्ताव है । इसपर वाद विवाद 
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(क) सभा-विधान सम्बन्धी प्रश्न--यह प्रश्न उस समय उपस्थित 
होता है, जब कोई सदस्य अधिकारका ग्रश्न उठाना चाहता है, परन्तु उसे इस 
: बातमें सन्देह मालूम होता है कि उस अवसरपर ठीक ढंगसे वह प्रश्न उठाया 
जा सकता है या नहीं अथवा यदि वह यह चाहता हो कि सभा उस विषयपर 
जो कमेटीके पास है तुरन्त कार्य करे परन्तु यह न जानता हो कि उसपर काम' 
कैसे करंवाया जा. सकता है तो इन दोनों या ऐसी ही अन्य अवस्थाओँमें वह 
सभाविधान सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित कर सकता है । इसके लिये उसे वक्‍तृता- 
धिकार प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं है। वह तुरन्त खड़ा होकर कह सकता 
है--“सभापति महोदय, में विधान सम्बन्धी प्रश्न पूछना चाहता हूं ।” यह प्रश्न ' 
जंब उसी विषयपर किया जाता है, जिसपर तुरन्त ध्यान देनेकी आवश्यकता 
है, तब यह दूसरे सदस्यके वक्‍तृताधिकार प्राप्त कर लेनेपर भी और उसके 
भांषणके बीचमें भी किया जा सकता है । परन्ठु यदि कोई सदस्य इस अधि- 
कारके बलपर किसी वक्ताको बार बार ठोकता हो तो इसकी अनुमति उतनी ही 
बांर मिलनी चाहिए जितनी वार प्रश्नकर्ताकी अधिकार रक्षाके लिए आवश्यक” 
हो। जब अभश्नकर्ता अपना पश्न पूछ चुके तव ससापतिको यह देखना पढ़ता 
है कि उस प्रइनका उत्तर उस समयके वक्ताके साषणके बीचमें ही देना उचित 
है या वाद ं और उसीके अनुसार यह काम करता है। यद्यपि सभापतिका 
यह कतेव्य- नहीं है. कि सभा सम्बन्धी सब विधानोंका वह उत्तर दे तथापि जो 
प्रेत उस समय छिड़ा हुआ हो उसके सम्बन्धवाले विधानोंका उत्तर उसे अवश्य 
देना चाहिये.। समापतिसे यह आशा की जाती है कि वह विधान सम्बन्धी 
बांतें अन्य सदस्योंकी अपेक्षा अधिक जानता है । अधिकारात्मक प्रस्ताव, . यदि 
वे- उस समय पेश किये जा सकते हों तो, इसके पहिले विचार योग्य होते 
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(था|) प्रस्ताव वापस एन या संशोर्धन करनेकी अलुमतिर-- 
कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं. जब प्रस्तावक अपना प्रस्ताव वापस छे 
लेता चाहता है या उसमें संशोधन करना चाहता है। इस प्रकारके 
प्रसंग यदि उस समय आयें जब कि सभापति द्वारा वह प्रस्ताव 
सभाके सामने विचारार्थ छेड़ न दिया गया हो तब तो प्रस्तावक विना' 
किसी प्रार्थनाके उसे वापस ले सकता या उसका संशोधन कर सकता है । 
, परन्तु थदि सभापतिने उसे विचारार्थ सभाके सामने उपस्थित कर दिया हो तो 
उसपर सभाका अधिकार हो जाता है. और प्रस्तावक अपने आप कोई परिवर्तन 
नहीं कर सकता । उस समय उसे सभाकी अनुमति लेनी पढ़ती है । उसी समय 
इस प्रकारकी प्रार्थना करनी पड़ती है । उस अवस्थामें प्रस्तावककी प्रार्थना सुन 
कर सभापति यह पूछता है कि प्रस्ताव वापस छे लेने अथवा उसके संशोधन 
करनेमें किसीको आपत्ति तो नहीं है । यदि किसीने आपत्ति न॑ की त्तव तो 
सभापति तुरन्त यह घोषित कर देता है कि प्रस्ताव वापस हो गया या उसमें 
अमुक संशोधन कर दिया गया । परन्तु यदि किसीने आपत्ति की तो उसे 
बाकायदा सभाके सामने यह प्रस्न विचारार्थ उपस्थित करना पढ़ता है और वहु- 
मतके निर्णयके अनुसार कार्य करना पढ़ता है । यदि किसी समय प्रस्तावकके 
सामने किसी अन्य सदस्यकी ओरसे कोई संशोधन आया दो जिसे वह प्रस्तावक 
पसन्द करता हो तो वह उसी समय उठकर कह सकता है कि में इस संशोधन 
को स्वीकार करता हूं और यदि सभा उस कथवपर एतराज करे तो सभापति 
को इसे सभाके सामने विचारार्थ उपस्थित करना पढ़ता है। इस प्रकारका 
संशोधन प्रायः सर्वे सम्मतिसे ही स्वीकार किया जा सकता है । प्रस्ताव वापस 
लेनेकी प्रार्थना मूल अस्ताव पर वोट लेनेके:पहिले तक की जा सकती है । चाहे 
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बार पढ़नेका संब सदरसंवोको अधिकार होता है और यंदि उनपर संशोधन हो'ः' 
अथवा वादविवाद हो तो वोट देनेके पहिले उन्हें दुबारा पढ़नेका अधिकार भीं 

होता है । यदि किसी समय कोई सदस्व केवल जानकारीके लिए इन पत्नॉकों 

पढ़नेकी प्रार्थना करे तो, यदि कोई सदस्य इस प्रार्थतापर आपत्ति न करे तो; 
सभापति उन्हें दुबारा पढ़नेकी आज्ञा दे सकता है । परन्तु बिना ससाकी आज्ञा 

( उपरोक्त अवस्थाको छोड़कर ) सभासदोंको सभाके कागजातको पढ़नेका 

अधिकार नहीं होता । जिस पत्र-व्यवहारपर विचार हो रहा है, वह जिस समय: 
पढ़ा गया हो, उस समय यदि कोई सदस्य अनुपस्थित हो--चाहे वह सभाके 

कामसे ही कहीं गया हो--तो भी वह इस. बातपर आग्रह नहीं कर सकता.कि 

बह पत्र फिर पढ़ा जाय । हर हालतमें एक सदस्यकी सुविधाकी अपेक्षा सभाकी 

सुविधाका अधिक ध्यान रखना चाहिए । 

(४) कतेव्यसे विरत होनेकी अचुमति--इस ग्रकारकी आर्थना' 
उस समय की जाती है, जब . 5,ई सदस्य सभा द्वारा दिये गये किसी कामको : 
करनेमें अपनी असमर्थतों प्रकट करता है । जब किसी सदस्वको किसी पदका 
भार दिया गया हो अथवा किसी समितिका सदस्य नियुक्त किया गया हो और ' 
वह उस पद्‌ या सदस्वताके कार्योंका सच्चालन करनेको तैयार न हो तो उसे 
निर्वाचनके समय ही तुरन्त अपना नाम वापस छे लेना चाहिए ) परन्तु यदि 
उसकी अलुत्थितिमें निवाचिन हो चुका हो तो ज्योही उसे इस वातकी सूचना 
मिले, त्योही लिखित या मौखिक रूपसे मन्त्री या समापतिको सूचित कर देना 
चाहिए कि वह उस पद या सदस्यताको स्वीकार नहीं कर सक्रता । जबतक 
किसी समामें विशेष रूपसे ऐसे नियम-उपनियम न हाँ, तवतक साधारण अव- 
स्थामें किसी सदस्यकोी पद ग्रहण करनेके लिए वाध्य नहीं किया जा सकता । 
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लिए किसी ऐसे समय खड़ा हुआ जा सकता है, जब एक वक्ताने अपना भाषण 
समाप्त कर दिया हो। इसके बाद यदि दूसरे वक्ताको वक्‍तृताधिकार प्राप्त भी 
हो गया हो तो भी, यदि प्रार्थनाकर्त्ता पहिलेसे खड़ा हो, तो उसे अपनी प्रार्थना 
करनेका अवसर दिया जायगा। किसीके भाषणके बीचमें प्रश्नकर्ता उस समयतक 
नहीं बोल सकता, जबतक उसे यह निश्चित नं हो जाय कि उसका प्रश्न इतना 
महत्वपूर्ण है. कि बीचमें किया जा सकता है। साधारणतः ये प्रश्न आपसमें 
नियमकी पावन्दी किये बिता ही प्रायः सर्वसम्मतिसे तय कर लिये जाते हैं, 
परन्तु यदि कोई एतराज करे तो इनपर वोट भी लिये जा सकते हैं । इनके 
सम्बन्धर्मं बहस तो नहीं की जा सकती, परन्तु आवश्यकता पड़नेपर विवरण 
मांगा और दिया जा सकता है। इन प्रदनोंके सम्बन्धमें यह ध्यान रखना 
चाहिए कि इनसे सभाकी कार्यवाहीमें वाधा पड़ती है। अतः उतना ही समय 
दिया जाना चाहिए, जितना न्यायके लिए आवश्यक हो । 


44९ .....[ भधिकारात्मीक प्रश्ताव 


इस कोटिके प्रस्तावोंमें (१) सभा जिस समयके लिए स्थग्रित की जाय 
उस समयको निर्धारित करने, (२) सभाको स्थग्रित करने, (३) विश्राम ग्रहण 
'करने, (४) अधिकारका प्रइन उपस्थित करने और (७) कार्यक्रमके अनुसार काम 
करनेके प्रस्ताव आते हैं । ये प्रस्ताव जिस ऋमसे यहां रखे गये हैं, उसी ऋमसे 
वे एक-दूसरेसे पहिले विचारणीय होते हैँ । अब नीचे इन्हीं प्रस्तावोंपर अलग- 
अलग विचार किया जायगा । 

(?) जिस समयके लिए सभा स्थागित की जाय, उस समयकोी 
नि्धारति करना-..६0 ॥5 0९ धार (० श्रग्गाणा फर४ 858छ॥- 
9ए ० 80]007॥) यह प्रस्ताव उसी समय अधिकारात्मक प्रस्ताव माना 
जाता है, जब सभाके सामने कोई प्रइन छिड़ा हुआ हो और साथ ही सभा 
ऐसी हो, जिसने उस दिन या उसके दूसरे दिन दूसरी बेठक करनेका प्रवन्ध 
न किया हो । स्थग्रित करनेका समय सभाकी दूसरी बैठकसे आगेका नहीं हो 
सकता । यदि यह प्रस्ताव उंस सभामें पेश किया जाय, जिसने उस दिन या 
उसके दूसरे दिन अपनी बैठक करनेका प्रबन्ध कर लिया हो अथवा जिसमें 
कोई अन्य प्रइन न छिड़ा हो तो यह अस्ताव प्रधान अस्ताव हो जाता है और 
इसपर संशोधन, वादविवाद आदि उसी प्रकार हो सकते हैं, जिस प्रकार 


प्रधान प्रस्तावोंमें । 
यह प्रस्ताव अन्य सब प्रस्तावोंसे पहिले विचारार्थ उपस्थित किया जा सकता. 


है और यदि स्थगित (90]00॥7) करनेका भ्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया हो, 
तब भी यह पेश किया जा सकता है, बशतें कि सभापतिने सभा स्थग्रित 
सम कर दी हो। इस प्रस्तावका संशोधत किया जा सकता है और इसपर लिये. 
गये वोटॉपर पुनरविचार भी किया जा सकता है। जब सभाका कोई स्थान 
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यदि यह प्रस्ताव एक बार अखस्वीकृत हो जाय तो, बीचमें थोड़ी सी 
कार्यवाहीके बाद चाहे केवल किसीका एक भाषण ही हुआ हो, यह प्रस्ताव फिर 
लाया जा सकता है। परन्तु यह अधिकार बढ़ा खतरनाक हो सकता है । 
सदस्यगण केवल सभाके कार्येमें बाधा पहुंचानेके लिए मी उसका प्रयोग कर 
सकते हैं। उस दश्यामें समापति यह कहकर कि चूकि सभाने एक बारं 
स्थगित करनेके प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया है और उस अस्वीकृतिके बाद 
से अब तक कोई ऐसी घटना नहीं हुईं जिससे माठ्म हो कि सभा कार्यवाही 
स्थगित करनेके पक्षमें हो गयी है, यह प्रस्ताव पेश करनेकी इजाजत नहीं दी 
. जाती, उस प्रस्तावको रोक सकता है, जो प्र॒त्यक्षमें केवल सभामें विष्त डालनेके 
लिए ही पेश किया गया हो । ः 

अन्य सब प्रस्तावोंकी भांति यह प्रस्ताव भी वक्‍तृताधिकार प्राप्त करनेके 
बाद ही पेश किया जा सकता है। परन्तु यदि कोई सदरय बिना उठे और 
सभापतिकी आज्ञा प्राप्त किये ही प्रस्ताव रखे तो उसी दशा यह नियमित 
माना जा सकता है जब सभाके प्रायः सब उपस्थित सदस्य उसकी अनुमति दे्‌ 
दें। यह अस्ताव उस ससय नहीं उपस्थित किया जा सकता जब सभामें मत 
गणना हो रही हो अथवा मत गणनाकी छान बीन हो रह्दी हो। परन्तु जब 
बेलट (सम्मति पत्र) द्वारा वोट लिए गए हों तब यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
जा सकता है चाहे वोटोंका परिणाम घोषित न भी किया गया हो। ऐसी 
दशामें स्थगित होनेके वाद सभाके एकत्र होने पर सबसे पहिले उन वोटॉका 
परिणाम घोषित करना चाहिए। परन्तु जहां वोट गिननेसें (बेल्टके वोट 
गिननेमें ) अधिक बिलम्ब की आशंका हो वहां वैसे भी पूर्व निश्चत समयके 
लिए सभा स्थगित की जा सकती है या विश्वाम किया जा सकता है। स्थगित 
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इ्यकता प्रकट करते हुए प्रार्थना करे कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले छे। 
परन्तु यदि वह वापस न ले तो भी सभापति बीचमें आवश्यक कार्योकी सूचना 
सभाको दे सकता है। इससे सभाको अपनी सम्मति देनेमें सुविधा होगी। 
यदि बह सभापति द्वारा बताये गये विषयको आवश्यक सममेगी तो स्थगित 
“करनेके प्रस्तावके विरुद्ध सम्मति देकर उस कारयेकों पूरा करनेमें सहायक होगी 
अन्यथा नहीं । प्रस्तावपर वहस नहीं की जा सकती इसका अथ यह नहीं कि 
बीचमें सूचना भी नहीं दी जा सकती । 

जब स्थगित करनेका प्रस्ताव किसी शर्तंके साथ होता है, या ऐसे समय 

होता है, जब सभाके लिए एकत्र होनेका दूसरा मौका मिलनेकी संभावना न 

हो तब प्रस्ताव का 'अधिकारीपन! (!77५9]22८) नष्ट हो जाता है और वह 

साधारण भ्रधान प्रस्तावकी भांति माना जाता है। कमेटियोमें जहां भविष्यके 

लिये मीटिंग करनेकी कोई व्यवस्था नहीं है, स्थगित करनेका प्रस्ताव सभापति 

.की आज्ञापर निर्भर रहता है । परन्तु यदि उस सम्बन्धकी कोई खास आज्ञा 
दे दी गयी हो तो सभापतिकी आज्ञाकी आवश्यकता नहीं होगी | कमेटी जिस 

कामके लिए बनी हो उस कामके पूरा हो जानेके बाद रिपोर्ट पेश कर चुकने 

पर समिति अपने आप भंग हो जाती है । 

जब सभाको किसी अनिश्चित समयके लिए स्थग्रित करनेका प्रस्ताव किया 

गया हो तब इस प्रस्तावसे वह अधिवेशन ही समाप्त हो जाता है और यदि 

उसके बाद फिर एकत्र होनेका कोई अ्बन्ध न हो तो सभा भंग ही हो 

जाती है।... 
स्थगित करनेके प्रस्तावसे सभामें उस समय छिड़े हुए विपयपर कई प्रकार 


से प्रभाव पड़ता है। [ क ] यदि प्रस्तावका रूप ऐसा हो जिससे अधिवेशन 
२१ 
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विसजित मे होता हि. मच स्थगित रैनेके वाद बी सौदिंग जी श्ः 
घ अप होनेके बचाए हा सार होनी उसमे हाथ 


विवरण पहनेके बाद सबसे पहिले वह विषय लिया जायगा जो स्थगित होनेके 
समय छिड्ाा हुआ था। [ ख ] यदि प्रत्तावका रुप ऐसा हो जिसते अधिवेशन 
विसजित हो जाता हो तो ऐसी संस्थाओंमें, जिनमें तिमाही मौटिंय तक हुआ 
करती हैं, अगली मीटिंगके समय सबसे पहिले वही विषय विचारार्थ उपस्थित 
होगा जो गत सीटिंगमे स्थनित होनेके समय छिह्ला हुआ था । परन्तु यदि उस्त 
संस्थाका संगठन साबेजदिक चुदाव द्वारा होता हो और स्थगित की जानेवाली 
तथा उसके वाद होनेवाली मीटिंगके चीचमें नया चुनाव होकर उस संस्थामें नये 
सदस्य आ गये हों तो पहिला विषय छट जायगा और दया विफ्य लिया 
जायगा । [ग |] जब ऐसी ससाक्नो स्थगित किया गया हो जिसकी तिमाही 
मीटिंय न होती हो, अचवा यदि सझा विवाचित संस्था हो और सीटिंग उसकी 
अन्तिन सौटिंग हो तव सब कार्य छूठे हुवे साने जावंगे और दये चुनावके वाद 
स्थगित करनेके समवके किसी कामकी आवश्यकता होगी तो वह प्रश्न नये अज्ल 
की भांति सामने आयेया । 
स्थगित करनेका अस्ताव और थाद विवाद स्थगित करनेके प्रत्तावमें भेद 
है। दूसरा प्रस्ताव केवछ इसलिए होता है कि वाद विवाद बन्द हो जाब अन्य 
सब कास हाँ जब कि पहिले प्रस्तावक्रा ससिप्राय यह होता है कि समाके सब 
कार्य स्थगित कर दिये जायं। परन्तु ससभाके स्थग्रित कर देनेका अत्ताव 
घहुसतसे स्वीकार हो जानेके वाद और उसपर समापतिके विर्णयक्षी घोषणा 
हो जानेके वाद भी ससातदोॉँकी उस समय तक अपना स्थान ने छोड़ना 
चाहिये जबतक कि सभापति यह न कहे कि सभा स्थगित की गई । इस 
प्रस्तावका रुप यह होगा--“में प्रस्ताव करता हूं कि सभा स्थगित कर दी 
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'. - (३) विश्राम लेनेका प्रस्ताव--.( [ ० (9६६४ 7८८८55) इस प्रस्ताव 
का अर्थ यह होता है कि विश्राम करनेके अभिप्रायसे कुछ समयके लिए. सभा 
अपना काम स्थगित कर दे, परन्तु वास्तवमें यह किया जाता है. इसलिए कि 
सभामें छिड़ा हुआ विषय कुछ समयके लिए स्थगित हो जाय । यह बासतवमें 
उपरोक्त दोनों प्रस्तावोंका सम्मिश्रण है। यह प्रस्ताव उसी समय अधिकारा- 
त्मक प्रस्ताव मावा जाता है जब ऐसे अवसरपर किया गया हो जब सभाके 
सामने कोई विषय छिड़ा हुआ हो । और उस दर्यामें इस प्रस्तावपर बाद- 
विवाद नहीं हो सकता । इसके सम्बन्धमें एक इस आशयका संशौधन छोड़कर 
कि विश्राम अमुक समय तक लिया जाय और कोई संशोधन भी पेश नहीं 
किया जा सकता । इस प्रस्तावके स्वीकृत होनेपर तुरन्त ही इसके अलुसार कार्य 
किया जाता है । 

यह प्रस्ताव यदि ऐसे समय किया गया हो, जब सभाके सामने कोई काम 
न हो अथवा यदि ऐसे रूपसें किया गया हो जिससे भविष्यके लिये किसी समय 
विश्राम लेनेकी बात आये तो प्रस्ताव अधिकारात्सक प्रस्ताव नहीं रह जाता 
और प्रधान प्रस्तावके समान व्यवहत होता है। जब प्रस्ताव पास हो जाता 
है. और सभाको स्थगित करनेका समय आता है ( यह समय स्थगित करनेके 
प्रस्तावपर अथवा विश्राम लेनेके प्रस्तावपर चाहे जिस कारणसे आया हो ) 
तब सभापत्ति खड़ा होकर कहता है कि अब सभाक्रा काम अमुक समय 
तकके लिये ( यदि समय निर्धारित कर दिया गया हो तो ) स्थग्रित किया 
जाता है। यदि सभा चाहे तो यह अस्ताव पास कर सकती है कि सभाका काम 
उसी समयसे स्थगित न करके कुछ समय चादसे स्थगित किया जाय । परन्तु 
सभाकी उपस्थिति से दो तिहाई सदस्य इस प्तावपे सहमत हों तभी यह 
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- (३) विश्राम लेनेका प्रस्ताव--( 0 (8]:०72००७७) इस प्रस्ताव 
का अर्थ यह होता है कि विश्राम करनेके अभिप्रायसे कुछ समयके लिए. सभा 
अपना काम स्थगित कर दे, परन्तु वास्तवमें यह किया जाता है. इसलिए कि 
सभामें छिढ़ा हुआ विषय कुछ समयके लिए स्थगित हो जाय । यह वास्तवमें 
उपरोक्त दोनों प्रस्तावॉका सम्मिश्रण है। यह प्रस्ताव उसी समय अधिकारा- 
त्मक प्रस्ताव माना जाता है जब ऐसे अवसरपर किया गया हो जब सभाके 
सामने कोई विषय छिड़ा हुआ हो । और उस दश्ामें इस भ्रस्तावपर वाद- 
विवाद नहीं हो सकता । इसके सम्बन्धर्में एक इस आशयका संशोधन छोड़कर 
कि विश्राम अमुक समय तक लिया जाय और कोई संशोधन भी पेश नहीं 
किया जा सकता । इस प्रस्तावके स्वीकृत होनेपर तुरन्त ही इसके अनुसार कार्य 
किया जाता है । 

यह प्रस्ताव यदि ऐसे समय किया गया हो, जब सभाके सामने कोई काम 
न हो अथवा यदि ऐसे रूपमें किया गया हो जिससे भविष्यके लिये किसी समय 
विश्राम लेनेकी बात आये तो प्रस्ताव अधिकारात्सक प्रस्ताव नहीं रह जाता 
और प्रधान प्रस्तावके समान व्यवहृत होता है। जब अस्ताव पास हो जाता 
है और समभाको स्थगित करनेका समय आता है ( यह समय स्थगित करनेके 
प्रस्तावपर अथवा विश्राम लेनेके प्रस्तावपर चाहे जिस कारणसे आया हो ) 
तब सभापति खड़ा होकर कहता है कि अब सभाका काम अमुक समय 
तकके लिये ( यदि समय निर्धारित कर दिया गया हो तो ) स्थगित किया 
जाता है। यदि सभा चाहे तो यह प्रस्ताव पास कर सकती है कि सभाका काम 
उसी समयसे स्थगित न करके कुछ समय वादसे स्थगित किया जाय । परन्ठु 
सभाकी उपस्थितिमें से दो तिहाई सदस्य इस प्रस्तावप्ते सहमत हों तभी यह 


सभा-विधान ].. १६४ 


पास हो सकता है अन्यथा नहीं । जब स्थगित . करनेका समय बढ़ा देनेका 
अस्ताव दो तिहाई वोटसे स्वीकार हो चुका हो तब पूर्व प्रस्तावके अनुसार 
स्थगित करनेका समय आनेपंर ससापति उसकी चर्चा कर सकता- है, परन्तु 
कार्य उसी प्रकारसे चलता रहेगा जसे चल रहा था । 

सभाकी कायवाहीके बीचमें जो ऐसा समय जाता है, जिसमें काम बन्द 
रहता हू, उस समयको विश्रामावकाश कहते हैं; चाहे वह विश्राम छेनेके 
प्रस्तावके कारण आया हो और चाहे पूर्व निश्चित कार्यक्रमके अनुसार जाया 
हो। परन्तु यदि किसी सभामें थोढ़े-थोढ़े अवकाशके वाद बेठकें होती हों, 
जो एक-एक दिनसे अधिक न चलती हों, तो उस दशामें यदि एक स्थग्रित 
मीटिंग दूसरे दिन होनेवाली हो तो उसके बीचके समयको विश्रामावकाश 
न कहेंगे । अब अनेक संस्थाओंने इस प्रस्तावकी अपने यहांके. अधिकारात्मक 
प्रस्तावोंमेंसे काट दिया है । क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत होता है और इसकी 
आवश्यकता भी बहुत कम पढ़ती हे । 

(9) आधिकारका अहन---( (20९५७४४०7 ० णपश|६8० ) 
इस सम्बन्धका प्रस्ताव उपरोक्त तीन गस्तावोंको छोड़कर अन्य सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण होता है । इसमें सभाके अधिकारों और प्राप्त सुविधाओंपर विचार 
किया जाता है । यदि यह प्रइव अधिक महत्वका हो तो, किसीके' भाषणके 
बीचमें भी यह उठाया जा सकता हे । परन्तु यह कार्य बढ़ी जरुरतपर ही 
करने योग्य है । साधारण अवस्थामें बीचमें खड़े होकर बाथा न देना ही उचित 
है। यह प्रश्न किसी सभासदके वक्‍तृताधिकार भ्राप्त कर चुकनेके बाद भी पेश 
किया जा सकता है, बद्चतें कि उस सभासदने अपना भाषण आरम्भ न किया 
हो। जिस व्यक्तिको यह प्रश्न छेड़ना दो उसे चाहिये कि सड़ा होकर यह 
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प्रतीक्षा न करे कि सभापतिं उसे देखे, तेव वह अपनी वात कहे । उसे खड़े 
होनेके. साथ ही सभापतिको सम्बोधित कर कहना चाहिये--“माननीय सभापति 
महोदय”, और जब सभापतिंकी नजर उसपर पढ़े, तव कहे-- में समाके 
अधिकारका प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं? अथवा “में व्यक्तिगत सुविधाका 
प्रश्न उपस्थित करनेके लिये खड़ा हुआ हूं ।” इसके वाद सभापति उसके प्रश्नको 
सुनकर यह निर्णय करेगा कि वास्तवमें वह अधिकारों और प्राप्त सुविधाओंका 
प्रश्न है या नहीं । इसपर सभापति अपना जो निर्णय दे, उस निर्णयसे यदि 
किसी सदस्वको सन्‍्तोष न हो तो वह किसी अन्य सदस्वके समर्थक वन जानेपर 
दो आदमियोंके साथ अपील कर सकता है। उस दशामें सभापति अपने 
निर्णयपर विचार करेगा और अन्तिम निर्णय देगा। सभापति यदि उसे 
अधिकारका प्रश्न मान ले और यह न माने कि वह इतना महत्वपूर्ण है कि 
उस सदस्वके भाषणके पहिले ही जो भाषण देने उठा है, छेढ़ा जाय तो 
भाषणमें वाधा नहीं डाली जा सकती, और भाषण समाप्त होनेपर, सभापति 
सबसे पहिले अधिकारके ग्रश्नको छेडढ़नेका आदेश देगा। अधिकारका प्रश्न जब 
केवल उपस्थित किया जाता है--उसपर विचार छिड़ नहीं जाता, तव बह 
अधिकारात्मक प्रस्ताव माना जाता है और उसपर न वहस हो सकती है, न 
संशोधन पेश किया जा सकता है, न कोई अन्य सुविधाजनक प्रस्ताव लगाये 
जा सकते हैं, न उसपर पुनविचार किया जा सकता है और न उसके समर्थनकी 
ही आवश्यकता होती हे । उस दशामें वह ऐसे समय भी पेश किया जा सकता 
है, जब अन्य सदस्वको वक्‍तृताधिकार प्राप्त हो चुका हो। परन्तु जब वह छिढ़ 
ज़ाता है, तव तत्काल छिड़ा हुआ प्र ( [776099६०ए एशा०ंगढ 
वृ०८४४०7४ ) बन जाता है और प्रधान प्रस्तावकी भांति उसपर . बहस, 
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कार्य नहीं होता,। ऐसे अवसरॉपर कार्यक्रमके विरुद्ध होनेवाली कार्यवाहीको 
रोककर .उसके स्थानपर निर्धारित कार्यक्रके अनुसार कार्यवाही करनेके लिये 
जो प्रस्ताव रखा जाता है, वह इस कोटिमें आता है । यह प्रस्ताव उसी समय 
'आा सकता है, जब कोई अन्य अधिकारात्मक प्रस्ताव न छिढ़ा. हो। इस 
प्रस्तावके समर्थनक्री आवश्यकता नहीं होती और यह ऐसे अवसरपर भी उप- 
स्थित किया जा सकता है, जब किसी व्यक्तिको वक्‍तृताधिकार दिया जा चुका 
हो । इस प्रस्तावको पेश करनेसे यदि किसीके भाषणमें वाधा भी पढ़े तो वह 
भी क्षम्य होगी। कार्यक्रके अनुसार काम नहीं हो रहा, इसके अर्थ यह हैं 
कि जिस समयके लिये जो काम निर्धारित किया गया है, उस समय वह काम 
नहीं हो रहा । परन्तु इस अर्थसे यह न समझता चाहिये कि किसी दशामें भी 
किसी विषयके लिये निर्धारित समयपर कोई अन्य कार्य नहीं हो सकता । यदि 
किसी निर्धारित समयपर उस दिनके कार्यक्रका वह काम हो रहा हो, जो 
/ उस समयसे पहिले नियमानुसार छिड़ चुका था और समाप्त नहीं हुआ था, तो 
« वह काये अनियमित न माना जायगा । परन्तु यदि उस समयके लिये विशेष- - 
रुपसे, कोई विषय निर्धारित किया गया हो तो पहिलेके सब विषय निश्चित 
रूपसे रोक देने पढ़ेंगे। 
जब सभाके सामने कोई प्रइन न छिड़ा हो अर्थात्‌ कोई आदमी वोल म 
रहा हो या कोई काम न हो रहा हो, तो किसी अन्य व्यक्तिने वक्‍तृताधिकार 
पा भी लिया हो और श्रधान प्रस्ताव भी पेश कर चुका हो तो भी यह प्रस्ताव, 
उपस्थित किया जा सकता है । परन्तु यदि पूर्व अस्तावके उपस्थित और समधित 
हो जानेके वाद सभापतिने उसे सभाके सामने विचारा्थ पेश कर दिया हो तो 
- यह प्स्‍्ताव नहों रखा जा सकता। अन्य अधिकारात्मक प्रस्तावोंकी भांति इस 
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' है। ( नियम स्थगित करनेके प्रस्तावकी .स्वीकृतिके लिये दो-तिहाई वोटोंकी 
आवश्यकता होती है । ) | 

'जवं कोई काम किसी खास दिन या समयके लिये निर्धारित हो जाता है; 
चाहे वह स्थगित करनेके प्रस्तावके कारण हो, चाहे विशेष कार्यक्रम बना देनेके 
कारण हो या किसी अन्य कार्यक्रमके अनुसार हो, तब वह कार्य उस समयके 
लिये नियमित कार्यक्रमके अनुसार माना जाता है । वह साधारणतः उस समयके 
पूर्व नहीं पेश किया जा सकता । परन्तु यदि दो-तिहाई सदंस्थ उससे पहिले ही 
पेश करनेकी सम्मति दें तो वह पहिले भी पेश किया जा सकता है । 

कार्यक्रम दो प्रकारके होते हैँ---एक साधारण कार्यक्रम, दूसरे विशेष 
कार्यक्रम । | 

साधारण कार्यक्रम--साधारण कार्यक्रम उसको कहते हैं, जिसमें कोई 
विषय किसी विशेष दिन या समयके लिए अथवा किसी विशेष घटनाके वाद 
पेश करनेके लिए स्थगित कर दिया जाता है । इसमें क्रिसी नियमको स्थगित 
करनेकी आवश्यकता नहीं पढ़ती । इसलिए यह किसी काममें वाघक नहीं बन 
सकता और न उस समय छिड़े हुए प्रइनको रोक ही सकता है। परन्तु जब 
निर्धारित समय आ जाय, तब ऐसी दशामें जब उस समय कोई अन्य प्रइन 
न छिड़ा हो; यह अन्य सब प्रइनोंसे पहिले लिया जायगा । परन्तु यदि विशेष 
कार्यक्रम उस समयक्ते लिए कर दिया गया हो) या पुनविचारका प्रइन उपस्थित कर 
दिया गया हो, तो यह प्रइन दव जायगा। विपयोंकी वह तालिका जिसमें यह कहां 
गया हो कि अमुक कार्णके बादं अमुक कार्य किया जायगा, तथा स्थगित किये 
गये विषय लिखकर साधारण कार्यक्रम बनता है। परन्तु यदि कार्मक्ममें यह 
भी कहा गया हो कि अमुक समयपर अमुक विपय ल्या जायगा, तो बह 
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साधारण कार्यक्रम व होगा | साधारण कार्यक्रम, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, किसी छिड़े हुए कार्यमें वाधक नहीं बन सकता, इसलिए यह सम्भव हो 
सकता है कि कोई साधारण कार्य, जो कुछ समय पूर्वके लिए निर्धारित किया 
गया हो, समाप्त न होनेके कारण उस समय भी चल रहा हो, जिसमें -द्वितीय 
साधारण कार्य करना हो । इस अवस्थामें पहिलेवाला साधारण कार्यक्रम दूसरे 
साधारण कार्यक्रमका वाधक वन सकता है। अतः साधारण कार्य अपने आप 
दी एक दूसरेसे पहिले लिए जा सकते हैँ और जब अनेक साधारण कार्य एक 
ही समयके लिए निर्धारित हुए हाँ, तव जो सबसे पहिलले निर्धारित हुआ था, 
वह संबसे पहिले लिया जायगा और यदि एक ही समयपर करनेके लिए निर्धा- 
रित अनेक कार्योक्रो करमेके लिए कोई सदस्य प्रस्ताव करे, तो “प्रस्तावके 
स्वीकृत दो जानेकी दालतमें, प्रस्तावमें जिस कमसे कार्योका उल्लेख किया गया 
होगा, उसी क्रमसे उनपर विचार किया जायगा । 
विशेष कार्यक्रम--विशेष रूपसे किसी विशेष समयके लिए ' किसी 
विशष॑ कार्यको निर्धारित करनेवाले प्रस्तावकी विशेष कार्मकमका प्रस्ताव कहते 
हैं । इसके कार्यान्वित करनेमें निय्रम स्थगित करनेकी आवश्यकता पढ़ती है, 
ताकि निर्धारित समयपर अन्य विपयोको छोड़कर इसपर विचार किया जा सके, 
इसलिए इस प्रस्तावकी स्वीकृतिके लिए दो तिहाई बोटोंकी आवश्यकता होती . 
है । कोई विषय, जो छिढ़ चुका हो, किसी अन्य समयके लिए विशेष कार्यके 
रुपमें स्थगित किया जा सकता है और इस अकार स्थगित करनेका.अस्ताव 
अधिकारात्मक प्रस्ताव होगा, जिसमें वादविवाद संशोधन आदि न हो सकेंगे । 
परन्तु यदि किसी कार्यकोी अन्य समयक्रे लिए विशेष कार्य वनानेका प्रस्ताव,उस 
समय किया गया हो, जब कोई प्रइन न छिड़ा हो, तब वह प्रधान . प्रसतावकी: 
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भांति विवाद और संशोधनका विषय बन जायगा । जब संभामें कोई विषय न॑ 
छिड़ा हो, और कांरयक्रमके अनुसार उसी प्रकारका या अन्य नया कार्य उस 
समयके लिए निर्धारित हो, तब कोई समासद वक्‍्तृताधिकार श्राप्त करके विशेष 
कार्य निर्धारण का प्रस्ताव कर सकता है । इसके लिए निम्नलिखित ढंगसे 
प्रस्ताव पेश करना होता हैः--“में प्रस्ताव करता हूँ. कि निम्नलिखित, प्रस्ताव 
अमुक समयका विशेष कार्य माना जाय ।” अथवा जब विधानमें परिवर्तन 
करना हो, तब इस प्रकारसे प्रस्ताव किया जा सकता है कि “निश्चय किया 
जाता है कि अमुक दिन अमुक समय विशेष रूपसे विधानपर विचार करनेके 
लिए रखा जाय और यह कार्य उस समयतक विशेष कार्य रहे, जबतक इसका 
विचार समाप्त नद्दो जाय।” विशेष कार्यका निर्धारण किसी कार्यक्रम 
( ?/0872॥॥776 ) के स्वीकार कर लेनेपर भी हो जाता है। आवश्यकता 
सिर्फ यह होती है कि उस कार्थक्रममें विशेष विशेष कार्मोफे लिए विशेष 
विशेष समय भी निर्धारित किये गये हों । ््ि 
,कसी-कभी ऐसा होता है कि एक साथ अनेक कार्य किसी विशेष समयके 
लिए निर्धारित कर दिये जाते हैं । इस प्रकार विशेष समयके लिए यदि एक 
ही साथ एक ही भ्रस्तावर्में अनेक कार्य निर्धारित किये जाय॑, तो इनपर , एक 
साथ.ही सम्मति ले ली जायगी और एक साथ ही स्वीकृत हो जानेपर वे सब 
निर्धारित समयके लिये विशेष काये बन जायंगे । फिर उस समय जबके लिए 
कि वे काय निर्धारित किये जायंगे, अन्य कोई कार्य न लिया जा सकेगा और 
छिढ़े हुए प्रश्न सी रोक दिये जायेंगे । इसके लिए नियम यह है कि छिड़्डे हुए 
विषयॉपर तुरन्त सम्मति ले लो जाय और उस विश कार्यपर विचार आरम्भ 
हो जाय । परन्तु यदि कोई सदस्य यह समझे कि छिड़े हुए विपयपर अभी 
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और विचार होना चाहिए, तो वह प्रस्ताव कर सकता है कि वह विपये उस 
समयतकके लिए स्थगित कर दिया जाय, जबतक कि चौचमें बाधा देनेवाला 
विपय समाप्त न हो जाय। यह प्रस्ताव बहुमत होनेसे स्वीकृत हो सकता है। * 
जब ऐसे विशेष कार्थमें, जो भिन्न-भिन्न समयपर निर्धारित किये गये हैं; 
संघर्ष हो जाता है, तब जो विपय पहले निर्धारित किया जाता है, वह विपय 
बादमें निर्धारित किये जानेवाले विषयकी दवाकर भी, चाहे उस विपवक्ते लिए 
पहलेवाले विपयकी अपेक्षा पूर्वका ही समय क्यों न निर्धारित किया गया हो, 
उपस्थित किया जा सकता है । उदाहरणार्थ माव लीजिये कि एक विषय किसी 
दिन ३ बजे पेश -करनेके लिए विशेष कारये निधांरित कर लिया गया । उसके 
बाद दूसरे व्यक्तिने दूसरे विषयकों २ बजेके लिये निर्धारित कराया और 
तौसरेने किसी तीसरे विषयको ४ वजके लिए । इस अवस्थामें सवसावतः दों' 
बेजेवाले कार्यका समय पहले आयेग और उसपर विचार होगा । परन्तु यदिं 
बह तीन चजतक समाप्त नहीं हुआ, तो ३ बजेवाला विषय उसको दवाकरं 
उपस्थित .किया जा सकेगा, क्योंकि उसके लिए पहले समय निर्धारित किया 
गया था-। और यह विषय यदि ४ वजके वाद भी चलता रहे, तो ४ बजेवालां 
विषय उसे रोक न सकेगा । इसके बाद जब ३ बजेवाला विपय समाप्त हो जाय 
तव चाहे ४ घज ही क्यों न गये हों, ९ वजेवाले विषयपर शेष विचार किया 
ज्ञायगा, क्योंकि निर्धारित करनेमें उसका नम्बर दूसरा था। परन्तु यदिं 
विश्वामावकाश यथा कार्य स्थगित करनेके प्रत्तावोंके अनुसार समय आ जाव, तो 
उन विशेष कार्मोंको भी स्थगित कर देना पढ़ेया । किन्तु इस दश्शामें भी यदि: 
सदस्यगण चाहें तो यह प्रस्ताव कर सकते हैं. कि स्थगित करनेका समय बढ़ा. 
दिया जाय अथवा प्रस्तुत विपयपर विचार करनेका समय. कुछ मिनर्टोंके .लिए 
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और बढ़ा दिया जाय । इन ग्रस्तावोंमें वादविवाद न होगा और इनकी स्वीकृति 
के लिए दो तिहाई वोटोंकी आवश्यकता होगी । 

अकसर ऐसा होता है कि समय निर्धारित किये बिना हो किसी सभामें 
कोई विषय विशेष कार्य वना दिये जाते हैं। यह उस समय होता है, जब 
विषयोंके क्रममें समयक्रा कम भी उलिखित होता है। परन्तु यदि समयके 
क्रमका उल्लेख न हो, तो वे विषय असमाप्त विषयोंकी श्रेणीमें आ जाते हैं | 
और नया विषय आरम्स होनेके पूर्व उनपर विचार होता है । और यदि कार्य 
का क्रम निर्धारित न किया गया हो, तो कार्य-विवरण ( 70025 ) पढ़ 
चुकनेके बाद किसी समय उनपर विचार किया जा सकता है । 

कभी-कभी किसी समयके लिए नहीं वरन्‌ मीटिंग भरके लिए कोई विशेष 
विषय विशेष कार्य बना दिया जाता है । इस अवस्थामें उस द्निकी मीटिंगमें 
ग़त बेठककी कार्यवाहीके पाठके अनन्तर वही विषय विचारा्थ उपस्थित होता 
है और तबतक चला करता है, जवतक कि समाप्त नहीं हो जाता । यह 
' विषय निर्धारण विशेष रूपसे उस समय होता है, जब किसी संस्थाके नियम 
. उपनियमोंपर विचार करना अथवा कोई अन्य ऐसा महत्वपूर्ण काम करना हो, 
जिसके लिए एक मीटिंगका पूरा समय आवश्यक हो । इस प्रकारके विशेष क्रम 
के अनुसार काम करनेके लिए अन्य ग्रकारके विशेप क्रम दवाये जा सकते हैं । 
इस भ्रकारके प्रस्तावपर बहस भी हो सकती है और संशोधन भी किये जा 
सकते हैं । ह 
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फिर संशोधनके संशोधनका संशोधन नहीं किया जा सकता । निषधार्थक प्रस्ताव 
और बादविवाद नियमन्त्रक प्रस्ताव संशोधन या केवल एक अन्तः संशोधन 
(संशोधनके संशोधन) के सम्बन्धर्में उपस्थित किया जा सकता है । परन्तु यदि 
उन प्रस्तावोंमें विशेष रूपसे उल्लेख न हो, तो वे मूल प्रइनपर कोई प्रभाव नहीं 
डाल सकते । संशोधनोंपर वादविवाद प्रायः सभी अवस्थाओंमें हो सकता है। परन्तु 
यदि संशोधन ऐसे प्रस्तावका किया जा रहा हो, जो स्वतः वादविवाद-विद्दीन हो 
तो उस संशोधनपर भी वादविवाद हो सकेगा। छिठ़े हुए प्रइ्नके संशो धनको स्वीकार 
करनेके लिए केवल बहुसतकी आवश्यकता होती है, चाहे जिस प्रइनका संशोधन 
किया जा रहा हो, उस प्रइनपर दो तिहाई वोटोंकी ही जरूरत क्यों न हो। परन्तु 
यदि पूर्व स्वीकृत किसी विधान, नियम, उपनियम या कार्य क्रम आदिपर संशौ- 
धन पेश किया जाय, तो उसकी स्वीकृतिके लिए दो तिहाई वोटॉकी आवश्य- 
कता होती है । फिर भी दो तिहाई वोटोंते स्वीकृत किये जानेवाले संशोधनों- 
के संशोधर्नोके लिए केवल बहुमतकी स्वीकृति पर्याप्त होती है। जब किसी 
विपयपर विचार हो रहा हो, तब उस सम्बन्धमें केवल एक संशोधन और उस 
संशोधनका भी केवल एक अंतः संशोधन एक साथ विचारार्थ उपस्थित किया 
जा सकता है | इससे अधिक संशोधन या अंतः संशोधन एक साथ उपस्थित 
कर देनेसे विषय एकदम अव्यवस्थित-सा हो जाता है,और वह नियमित नहीं 
माता जाता । जब बहुतसे संशोधन सामने हों, तव उसमेंसे एक-एक संशोधन 
या अन्तः संशोधनकी एक साथ विचाराथे उप्रस्थित किया जा सकता है और 
उसपर कार्गवाही हो चुकनेके वाद इसक्ने प्रस्तावपर विचार करना चाहिये। 
इस प्रकार एक-एक करके सव संशोधन और अन्तः संशोधन विचारार्थ, उप- 
स्थित किये जा सकते हैं । इन संशोधनों और अन्तः संशोधनोंको उपस्थित 
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करनेका क्रम यह है कि जितने संशोधन आये हों, उनमेंसे जो संशोधन 
प्रस्तुत विषयसे सबसे अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रखता हो, उसको पहले लेना 
चाहये । इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वही संशोधन पहले पेश किया 
जाय, जो पहले किसी सदस्यके द्वारा उठावा गया हो । जब शब्दोंके परिवर्तनक 
सम्बन्धमें संशोधन हो, तव सबसे पहले उस संशोधनपर विचार किया जायगा 
जो यूल प्रस्तावके सबसे पहले शब्दमें परिवर्तत करनेके लिए उपस्थित किया 
गया हो । इसी प्रकार यदि किसी आय-व्ययके सम्बन्धमें घटठाने-बढ़ानेके कई 
प्रस्ताव आये हों, तो उनमेंसे सबसे पहले वह संशोधन विचारार्थ उपस्थित 
किया जायगा, जो प्रस्तावित धनमें सबसे कमर घटाने या वढ़ानेका प्षपाती 

होगा । सारांश यह कि जिस संशोधनसे मूल प्रस्तावमें कमसे कम परिवर्तन 
'करना पढ़े अथवा जिस परिवर्ततका करना सबसे पहले आवश्यक हो। वही 
संशोधन पहले लिया जायगा । पहले जो संशोधन स्वीकार किया जा खुका है; 

उसको बदल देनेका अधिकार उसी सभाको फिर नहीं होता, इसलिए पहलेदीजे 

दैसे संशोधनपर पहले विचार कर लेना चाहिये, जिसपर आगेवाले संशोधन 

प्रभाव न एढ़े । 

तंशोधनके सम्बन्ध यह ध्यान रखना चाहिए कि संशोधन वहीं पेश 

किया जाय जो विपपसे सम्बन्ध रखता हो और ऐसा न हो. जो सभाकी सुचना 

में दिये गये विपयोसे दूर बी हो अथवा जो-कार्य उस समामें हो सकता 
हो उसके बाहरकी बात हो ५ यदि किसी: पदाधिकारीका चुनाव हो रहा 
हो उस समय एक नामके स्थानपर के 'सरा नाम येश करना तो ठीक है पर यदि 
फोई यह संशोधन करे कि उस पदाधिः भर अमुक-अमुक कामे करने पढ़ेंगे 
तो यह अनियमित होगा । संशोधन ऐसे न न हो जो यूलछ प्रस्तावका -विरोध 
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करता हो । जेसे यदि यह प्रस्ताव हो कि कर्मचारीका वेतन बढ़ाया जाय तो यह 
संशोधन उपयुक्त न होगा कि वेतन! के बाद 'न' छब्द बढ़ा दिया जाय) 
क्योंकि यह अभिप्राय तो उस मूल प्रस्तावके विरोधमें वोट देनेसे भी सिद्ध हो 
सकता है। प्रत्येक संशोधनका वाकायदा पेश होना और उसका समर्थन होना 
जरूरी है। यदि समन न होगा तो प्रस्ताव नियमानुसार सभाके सामने 
विचारार्थ उपस्थित नहीं हो सकता । परन्तु यदि विना समर्थनके ही सभापति 
ने जान वूककर या गलतीसे संशोधन सभाके सामने विचारार्थ पेश कर दिया 
हो और उसपर सम्मति ले छी गयी हो तो केवल इस आधारपर कि उसका 
नियमित समर्थन नहीं हुआ वह अस्वीक्षत नहीं किया जा सकता । जो संशोधन 
मूल प्रस्तावमें बहुत अधिक परिवतेन करनेके अभिग्रायसे उपस्थित किये जाते 
हैं उनके सम्बन्धमें यह अच्छा होता है. कि उनकी सूचना पहिलेसे दे दी जाय। - 
संशोधन भी मूल प्रस्तावकी भांति ही लिखित रूपमें और प्रस्तावकके हस्ताक्षरों 
के सहित सभापतिके पास यथा समय पहुंचने चाहिए। इस संशोधन-प्रस्ताव 
का भी प्रस्ताव और समर्थन नियमानुसार होना चाहिए । इस प्रकारका प्रस्ताव 
और समर्थन वही सदस्य कर सकता है, जिसने सूल प्रस्तावके बाद विवादमें 
भाग न लिया हो । परन्तु प्रस्ताव और समर्थन हो जानेके वाद उसपर वाद 
विवाद सब सदस्य कर सकते हैँ । मूल प्रस्ताव जब सम्मति गणनाके लिये 
सामने उपस्थित कर दिया गया हो तब उसपरर संशोधन नहीं लिया 
जा सकता । संशोधनके प्रस्तावकक्ों वाद-विवादक्े अन्तर्में उत्तर देनेका अधि- 
कार नहीं मिलता । परन्तु यदि प्रस्ताव पेश करते हुए वह केवल इतना कह 
दे कि में अमुक संशोधन पेश करता हूँ और अपना भाषण बादमें दूगा तो 
उसे अधिकार होता है कि वह जिस समय सब छोग उस विपयपर बोल चुके 
श्र 
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जानेतक वह प्रतीक्षा करेगा तो जैसा कि नियम है खीक्ृत हो जानेके बाद 
उसमें परिवर्तेन न होगा | ऐसी दक्षामें वह सदस्य अपना परिवर्तन करवानेका 
मौका ही खो देगा। इसीलिए संशोधन के वाद ही वह अपना अन्तःसंशोधन 
' भी उपस्थित कर देता है। जब संशोधन पर अन्तःसंशोधच पेश किया जाता 
है तब पहिले अन्तः संशोधनपर विचार कर लिया जाता है, बादमें संशोधन 
पर । प्रस्तावका जो भाग संशोधित हो जाता है उससे पहिलेके भागके 
सम्बन्ध में बादसें संशोधन नहीं उपस्थित किया जा सकता। अतः संशोधन 
उपस्थित करनेवालों को पहिलेते अपने संशोधन सभापतिके पास भेज 
देने चाहिए ताकि वह उन्हें क्रमानुसार पेश कर सके। जब ऐसी 
अव॑स्था आ जाय कि एक संशोधन पेश हो चुका तो उसके 
बाद कोई सदस्य पसु्तावक उस भागके पहलेवाले भागपर संशोधन लाना चाहे, 
तो शिष्टाचारक नाते पहिले संशोधनको उपस्थित करनेवालेक लिये यह 
उचित होता है कि वह अपना संशोधन-प्रस्ताव उस समयके लिये वापस ले ले। 
परन्ठु इसके लिये वह मजबूर नहीं किया जा सकता । 
संशोधनके रूप सामान्यतः तीन प्रकारके होते हैँ--( १ ) बीचमें या 
आदि अन्‍्तमें शब्द बढ़ाना, ( ९२ ) शब्दोंको निकाल देना और (३) शब्दोंको 
बदल देना । तीसरा रूप पहिले दोनों रुपोंका सम्मिश्रण-सा ही है। परन्तु 
उसके टुकड़े नहीं किये जा सकते, यद्यपि विचार करते समय पहिले शब्द 
निकालनेपर और उसके बाद बदले हुए शब्द रखनेपर विचार किया जाता है । 
कोई ऐसा संशोधन नियमित नहीं माना जायगा, जो इन रुपॉर्मेंते एक रूपको 
बदलकर दूसरे झूपमें परिणत कर देनेका प्रभाव रखता हो । 
जब कोई संशोधन करना होता है, तब प्रत्तावक वक्‍तृताधिकार प्राम करनेके 
बाद खड़ा होकर कहता है कि “में संशोधन पेश करता हूं कि 'अच्छा' शब्दके 
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पहिले हहुत' शब्द जोड़ दिया जाय ।” या जेसी अवस्था हो, संशोधचमें जिस 
शब्दको बढ़ाना या निकालवा हो,उसक आगे-पीछेवाले शब्दोंका स्पश्हपते उल्लेख 
करना चाहिए, ताकि वह स्थाव स्पष्ट रुपसे माठ्म हो जाय, जहां शब्द बढ़ाना 
है या वह शब्द मालम हो जाय, जिसे निकालना है। परन्तु यदि वह शब्द 
जिसे निकालना है, प्रस्तावमें केवल एक ही स्थावपर आया हो तो आगे-पीछेवाले 
शब्दोंक कहनेकी आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार यदि वह शब्द जिसके भागे 
या पीछे कोई शब्द चढ़ावा या निकालना हो, अस्तावमें एक ही बार आया हो 
तो उसके भी आगे-पीछेके अन्य शब्दोंक उल्लेखकी आवश्यकता नहीं है। 
केबल इतना कह देनेसे कि अमुक् शब्दक आगे या पीछे अमुक शब्द बढ़ा 
दिया जाय अथवा अमुक शब्दक आगे या पीछेका अमुझ शब्द निकाल दिया 
. जाय, पर्याप्त है । सारांश यह है कि हर हालतमें संशोधन स्पष्ठतया प्रकट 
करता हो कि उसका उपयोग क्विसत विशेष स्थानपर किया जायगा ? यही स्थान- 
निर्देशका उह्द शव है । जब संशोधन उपस्थित हो जाब, तव समाके सामने उसे 
सम्मतिके लिये पेश करते हुए यदि संशोधव बहुत स्पष्ट ही तब तो नहीं 
अन्यथा समापतिको चाहिये कि सभाकी यह स्पश्तया बता दे कि उत्त संशो- 
धनके स्वीकार कर लेनेसे प्रस्तावका रूप क्‍या हो जायगा । इसके बाद वह 
प्रस्तावपर वोट लेगा । और यदि बहुमतसे संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो 
उसके अजुसार गूल प्रत्तावर्मे संशोधन करके उस संशोधित रुपमें वह उस 
प्रसावकों फिर सभाके सामने उपस्थित करके उसपर थोद छेगा। जिस 
समय संशोधनपर वोट छे लिये जाय, उसी समव सभापति मूल प्रस्ताव 
सभाक्रे सामने तुरन्त उपस्थित करना चाहिये। यह कार्मबाही है, जो प्रायः दर 
प्रकारके संशोवनोंके लिये काममें रायी जाती है । अब विशेष-पिश्प अकारके 


क््यि जाता 


संशौधनोपर नीचे पथक-प्ृथफ विचार किया जाता है । 
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वीचमें या आदिं अन्तमें ग़व्दोंका वढ़ाना---जब . सभाके सामने कोई 
ऐसा संशोधन पेश हो, तव आवश्यक यह है कि शब्द बढ़ानेके इस संशोधनके 
पहिले ही उन शब्दोंके सम्बन्ध्मं जो बढ़ाये जानेवाले हैं, जो अन्तःसंशोधन 
आदि आनेवाले हैं: वे आ जाय॑; ताकि शब्द जोड़ने या बढ़ानेके पहिले अच्छी 
तरहसे संशोधित हो जाय॑ । इसके वाद जोड़ने या बढ़ानेके संशोघनपर विचार 
होगा। एक बार शब्दोंके जोढ़ या वढ़ा चुकमेके वाद फिर साधारणतया वे 
* हटाये नहीं जा सकते । परन्तु यदि पूरा पेरेग्राफ हटा देनेका संशोधन आवे, 
अथवा ऐसे भागको हटा देनेका संशोधन आधे जिससे ग्रस्तावका रूप शब्द 
. जोड़नेके बाद बने हुए रुपसे स्वेथा प्रथक हो जाय, अथवा ऐसा संशोधन- पेश 
किया जाय जो पेरेग्राफ या एक सागके निकाल देनेवाले प्रस्तावको, अन्य 
शब्दोंकी जोढ़नेवाले प्रस्तावके साथ सम्बद्ध करता हो तो पूर्व स्वीकृत शब्द 
बदले भी जा सकते हैं । सिद्धान्त यह है कि यदि सभा यह निश्चय कर ले कि 
प्रस्ताव अमुक शब्द जोड़ था बढ़ा दिये जायं॑ तो उस सभामें ऐसा प्रस्ताव 
नहीं आ सकता जो दुबारा सबंथा उसी प्रकारका प्रश्ष॒ उपस्थित करे | परन्तु 
यदि ऐसा करना ही हो तो शब्द जोढ़ने या बढ़ानेवाले प्रस्तावके वोटोंपर पुनविचार 
करके, और पूर्व निर्णयकों रह करके किया जा सकता है। यदि किसी शब्दकों 
जोड़नेका कोई संशोधन गिर जाय तो इससे यह नहीं होता कि अन्य शब्दोंके 
साथ वह शब्द जोड़ने या बढ़ानेका प्रस्ताव भी फिर नहीं आ सकता । परन्तु 
इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जिन नये दान्दोंके साथ वे शब्द दुवारा 
पेश किये जाय, उनके कारण मूल प्रस्तावमें ऐसा परिव्तेत जरूर हो जिससे यह 
प्रतीत हो कि बिलकुल नया प्रश्न सामने है । 
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शब्द निकाल देवा--शब्द निकाल देनेका संशोधन ऐसे छाव्द 
निकालनेके लिये ही आना चाहिये जो सिलसिलेवार एक साथ आये हों। चाहे ' 
संशोधनके वाद वे शब्द अलग-अलग हो जाय । यदि भिन्न-भिन्न स्थानपर 
व्यवहार किये गये कई शब्द निकाल देना अभीश हो तो उसके लिये जितने 
शब्द तिकालने हों, उतने संशोधन-ग्रस्ताव अलग-अलग आने चाहिये । या यह 
भी किया जा सकता है. कि जिस वाक्य या पेरेग्राफमें वे शब्द आये हों, .उस 
वाक्य या पेरेग्राफफो ही निकालकर उसके स्थानपर अपेक्षित वाक्य या पैरेग्राफ 
जोड़ दिया जाय । शब्द निकाल देनेवाले संशोधनका संशोधन सिर्फ यही हो 
सकता है कि उस संशोधनमेंसे कुछ शब्द निकाल डालनेका अन्तःसंशोधन किया 
जाय जिसका अर्थ यह होगा कि सूल प्रस्तावके उतने शब्द न काटे जाय॑ जितने 
अन्तःसंशोधनमें कहे गये हैं; चाकीके सव शब्द जो संशोधवरम कहे गये हैं 
काट दिये जाये। जिन शब्दोंको निकाल देनेका संशोधव स्वीकार किया गया 
हो वे ही शब्द जोड़नेका प्रस्ताव फिर स्वीकृत नहीं किया जा सकता । परन्तु 
यदि शब्द जोड़नेका स्थाव या शब्द-योजना इस प्रकारसे बदल दी गयी ही 
जिससे प्रश्न बिलकुल नये रूपमें परिवर्तित हो गया हो तो वे शब्द फिर जोड़े 
जा सकते हैँ । यदि शब्द निकाल देनेका संशोधन अल्वीक्षत हो जाय तो उससे 
: यह न होगा कि उन शब्दोंको निकालकर दूसरे शब्द रखनेका संशोधत, अथवा 
शब्दोंके केवल एक हिस्सेकी निकाऊ देनेका संशोधन, अथवा शब्दोंके एक 
हिस्सेकी निकालकर अन्य शब्द जोड़नेका संशोधन, अन्य शब्दोंके साथ उन 
शब्दोंकी निकाल देनेका प्रश्न, अथवा अन्य शब्दोंके साथ उन शब्दोंकों निकाल 
कर उनके स्थानपर अन्य शब्दोंके जोढ़नेका संशोधन आदि उपस्थित न किये 
जा सकें । हां, इन सब हालतोंमें यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि परिवर्तनत्ते 
प्रश्न पुराने प्रश्तत बिलकुल भिन्न हो गया हो । 
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शब्द निकालकर उनके स्थानपर नये शब्द जोडना--इस संशौ- 
धनर्में दो अलग-अलग वातें हैं--एक दशब्दाँका निकालना, और दूसरी नये 
शब्द जोड़ना । सभामें जब यह संशोधन उपस्थित किया जाता है, तव इन 
दोनों वातॉपर अलग-अलग विचार भी किया जाता है और पहिले शब्द 
निकालनेपर, उसके वाद नये शब्द जोड़नेपर विचार किया जायगा | परन्तु वोठ 
दोनोंमें सम्मिलित रूपसे लिये जायंगे । उस समय वे अलग-अलग नहीं किये 
जा सकते । यदि यह संशोधन स्वीकार हो जायगा तो साधारणतः न तो निकले 
हुए शब्द पुनः जोड़े जा सकेंगे और न जोड़े हुए शब्द पुनः निकाले जा 
सकेंगे । परन्तु यदि शब्दोंके निकालने या जोढ़नेके लिये प्रस्तावके स्थान या 
शब्दोंकी योजनामें ऐसा परिवर्तंत किया जाय जिससे संशोधन बिलकुल नया 
रूप धारण कर ले तो उक्त शब्दोंका निकालना-जोड़ना पुनवार किया जा सकता 
है। यदि यह संशोधन अस्वीकृत हो जाय तो उन्हीं शब्दोंको निकाल देने, 
अथवा उन्हींको जोड़ देनेके संशोधन रोके नहीं जा सकते । न यही हो सकता 
है. कि शब्द निकाल देने और उनके स्थानपर नये शब्द जोढ़ देनेका नया 
प्रस्ताव रोका जा सके । परन्तु आवश्यकता हर द्वालतमें यह अवश्य रहेगी कि 
इस प्रकार जो नये संशोधन आदें, उनके द्वारा विपयमें पर्याप्त अन्तर उत्पन्न हो 
गया हो । यदि प्रस्तावके भिन्न-भिन्न स्थानोपर आये हुए अनेक शब्दोंको 
एक साथ द्वी निकालकर उनके स्थानपर अन्य नये शब्द जोड़ने हों तो जितनी 
दूरमें वे शब्द आये हों, उतनी दूरका पूरा हिस्सा निकाल देने और उसके 
स्थानपर नया संशोधित हिस्सा जोड़ देनेका अत्ताव लाना चाहिये। यदि प्रस्ताव 
के ऐसे स्थानपर शब्द जोड़ना हो जहांते पहिले कुछ शब्द निकाले गये 
हैं, तो जोड़नेवाले शब्द ऐसे होने चाहिये जो पूर्व वहिष्कृत शब्दोंसे वस्तुतः 
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भिन्न अर्थ रखते हो, परन्तु हाँ वे प्रस्तावते सम्बन्ध रखनेवाले । यदि जोढ़नेवाले 
शब्द ऐसे स्थानपर जोड़ने हों जहांसे शब्द निकाले नहीं गये तो उनके लिये 
यह आवश्यक नहीं है कि वे पूर्व वहिष्कृत शब्दोंते, जो किसी अन्य स्थावसे 
निकाले गये हैं, सिन्न हों; क्योंकि उस अवस्थामें स्थाव परिवर्तनसे अपने आपं 
अर्थ-भेद उत्पन्न हो सकता है। एक ही साथ एक स्थानते एक शब्द या. 
शब्दसाला हटाने तथा दूसरे स्थावपर एक प्रथक शब्द या शब्दनाला जोड़नेका 
संशोधन नियमित नहीं मादा जाता है। इस प्रकारके संशोधतवके लिये यह 
आवश्यक है कि या तो वह स्थाव एक हो जहां शब्द निकालवा और चये शब्द 
जोड़ता है, अथवा वे शब्द एक हों जिन्हें एक स्थानते निकालकर दूसरे स्थानपर 
जोड़ना है । यदि अनेक परिवर्तेत करना अभीश् हो तो उसके लिये अच्छा यह 
है. कि पूरा पेरेआफ हो बदलकर नये रुपसें संशोधित करनेका प्रस्ताव रखा 
जाव । 

पूरे पैरेयाफपर प्रभाव डालनेवाले संश्रोधन--किसी पेरेमाफको 
निकाल डालने या जोड़ देने, अथवा एक पेरेझाफ निकालकर उसके स्थानपर 
दूसरेकी जोड़ देनेका संशोधत उस समय वहीं पेश हो सकता जब दूसरा 
संशोधन विचारार्थ उपस्थित हो । परेप्राफको निकाल डालने या जोड़ देनेका 
संशोधन रखनेवाले व्यक्तियॉंको चाहिये कि वे ख़ब सोच-विचारकर और उस 
संशोधनपर वोट लेनेके पहिले उसमें ख़ब संशोधन करके जितना अच्छा रुप दे 
संकते हों- उतना अच्छा रूप उसे दें; क्योंकि जिस हूपमें वह परेग्राफ प्ल्तावक्के 
साथ जोड़ दिया जायगा उस रुपमें फिर परिवर्तत व हो सकेगा। उस संशोधित 
अ्रस्तावका एथक संशोधन हो सकता है, परन्तु केवल शब्द बढ़ाकर ही अन्यथा 
नहीं । हां, एक वात अवश्य दो सकती है कि आगे चलकर यदि कोई सदस्य 
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अन्य पेरेग्राफके साथ उस संशोधित परेआ्राफको निकालनेका प्रस्ताव करे 
जिससे कि प्रश्न बिलकुल नया रूप धारण कर ले तो वह पैरेग्राफ निकाला भी 
जा सकता है.। यदि पैरेम्राफ निकाल या जोड़ देनेका संशोधन अस्वीकृत हो 
जाय तो उससे यह नहीं होता कि फिर कोई अन्य संशोधन उपस्थित ही न 
हो; परन्तु यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि संशोधन वस्तुतः वैसा ही न हो 
जिसपर सभा एक वार अपना निर्णय दे चुकी है । इस प्रकार यदि किसी पेरे- 
आफको जोड़नेका अस्ताव अस्वीकृत हो गया हो तो उस पेरेग्राफके एक 
हिस्तेकी जोड़नेका संशोधन, अथवा उस पूरे पेरेआफके परिवर्तित रूपके 
जोड़नेका संशोधन नियमानुमोदित माता जायगा । इसी प्रकार यदि. सभाने 
किसी पेरेग्राफको निकाल डालना अस्वीकार कर दिया है. तो उस परेआ्ाफका 
एक हिस्सा निकाल डालने या अन्य प्रकारसे संशोधव करनेका प्रस्ताव नियमित 
माता जायगा । 

एक पैरेआफको निकालकर उसके स्थानपर दूसरा परेग्राफ रखनेका भ्रत्तावें 
एक होते हुए भी विचारके समय उसके दो भाग कर दिये जाते हैं और 
सभापति पहिले निकालनेवाले हिस्सेपर विचार करता है । उस सम्बन्धमें जितने 
अन्तःप्रस्ताव आते हैँ, उनपर विचार किया जाता है। उसके बाद स्थान-पूर्तिके 
लिये आनेवाले संशोधनपर इसी प्रकार विचार होता है । जब दोनोंका उपयुक्त 
संशोधित रुप तैयार हो जाता है, तव एकके स्थानपर दूसरा रखनेका प्रस्ताव 
विचारार्थ उपस्थित होता है । वह परिवरतन स्वीकार हो जानेके वाद प्रस्तावका 
जो रूप वन जाता है, चाहे वह रूप अक्षरशः संशोधनका रुप ही क्‍यों न हो, 
उसपर फिर वोट लिये जाते हैं । जो परेप्राफ अन्य परेआफके स्थानपर रखा 
जाता है, उसमें परिवर्तत नहीं किया जा सकता । उसका संशोधन उपरोक्त 
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विधिसे केवल आये शब्द बढ़ाकर ही किया जा सकता है। जिस पेरेगाफक्े 
स्थानकी पूर्ति नये परेश्राफसे की जाती है, वह पेरेश्राफ फिर ज्यॉका त्वों रखा 
नहीं जा सकता । परन्तु यदि उसमें ऐसा परिवतेत किया गया हो जिससे उसके 
अर्थमें पर्याप्त अन्तर पढ़ गया हो तो जोड़ा जा सकता है। यदि उपरोक्त 
संशोधन गिर जाय तो उसका अर्थ केवल यह होगा कि सभाने प्रस्तुत परे-' 
ग्राफके स्थानपर वह नया परेग्राफ रखना स्वीकार नहीं किया, परन्तु सभा दूसरा 
पैरेश्राफ उस स्थानपर रख सकती है, या भ्रस्तावमें रख लिये गये परेग्राफक्ना 
संशोधन कर सकती है, या उसकी निकाल सकती है। 
पूरे प्रस्तावके स्थावपर दूसरा प्रस्ताव रखने वा एक रिपोर्टके स्थानपर 

दूसरी रिपोर्ट रखनेका संशोधन उस समयतक नहीं पेश हो सकता, जवतक 

कि उस भ्रस्तावपर रिपोर्टके प्रत्येक पघक सागपर पृथक रुपसे विचार न हो 
चुका हो । जब अलूय-अलूय विचार होकर वह समष्टि रुपसे विचाराथ उप- 

स्थित किया जाय, तभी उसपर पूरे परिवर्ततका संशोधन उपस्थित किया जा 

सकता है । यदि संशोधन और अन्तः संशोधनोंके साथ कोई प्रत्ताव किसी 

समितिके सुपुर्दं कर दिया जाय, तो उन संशोधनोंकी परवा किये बिना भी 

समिति प्रस्तावका नया रूप सुक्ता सकती है। ऐसी अवस्थामें सभापति पहिले 

उन संशोधनॉपर सम्मति छेगा, उसके वाद समितिके ग्रत्तावित रूपपर । जब 

इस प्रकार सब कार्यवाही हो चुकी हो, तब उस श्रस्तावित रूपको मूल अत्ताव 

या रिपोर्टके स्थानपर रखनेका प्त्ताव पेश किया जाता है और उसपर सम्मति 

ली जाती है । 

जनुचित संग्रोधघन---जो संशोधन मूल प्रस्तावसे सम्बद्ध न हो, अबवा 
ऐसा हो; जिससे मूल अ्रतावका विरोध होनेके अतिरिक्त और कोई अर्थ न 
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निकलता हो, अथवा जिस प्रश्नपर सभाने पहिले अपना निणेय दे दिया है, 
उसीके समान हो, अथवा जो संशोधनके एक रूपको बदलकर दूसरा रूप देता 
हो, अथवा प्रस्तावके एक रूपके स्थानपर दूसरा रूप रखता हो, अथवा निश्चय 
किया जाय ( 7२८४०४८० ) शब्दहीको अस्तावसे निकाले डालता हो, 
अथवा शब्द निकाल और तोड़कर ऐसा रूप बना देता हो, जिसका कोई 
युक्तिसंगत अर्थ ही न निकलता हो, अथवा जो व्यर्थ और बेहूदा हो, वह 
संशोधन नियमानुमोदित और उचित नहीं माना जाता | संशोधनका संशोधन 
ऐसा होना चाहिये, जो एक ओर तो संशोधनसे सम्बन्ध रखता हो, दूसरी 
ओर मूल प्रस्तावसे वाहरकी बात न हो गया हो । संशोधनके वहाने नये स्वतंत्र 
प्रइन नहीं छेड़े जा सकते । परन्तु ऐसा हो सकता है कि संशोधन मुल प्रस्ताव 
के भावोंका विरोधी हो और फिर भी उससे सम्बद्ध हो और नियमित हो । 
कुछ उदाहरण--अब यहांपर कुछ उदाहरण देकर यह समम्कनेकी 
चेश की जायगौ कि कौनसे संशोधन नियमानुसार उपस्थित किये जा सकते हैँ 
और कौनसे नहीं, अथवा किन-कित अवस्थाओंमें किस-किस प्रकारसे संशोधन 
उपस्थित किये जा सकते हैं | यदि किसी व्यक्तिपर निन्‍्दाका कोई प्रस्ताव आया ' 
हो, तो 'निन्दा' के स्थानपर “धन्यवाद! शब्द वेठा देनेका संशोधन उपयुक्त 
और नियमालुकूल होगा । क्योंकि वे दोनों बातें एक ही व्यक्तिके आचरणसे 
सम्बन्ध रखती हैं और निन्‍्दाका अस्वीकार कर देना एवं धन्यवाद देना बरावर 
नहीं है । किताबें खरीदनेके प्रस्तावमें 'कितावें” शब्द हटाकर उसके स्थानपर 
वोड़ा' रखनेका संशोधन अनियमित होगा, क्योंकि दोनॉका कोई सम्बन्ध नहीं 
है । इसी प्रकार मान लीजिये किसीने प्रस्ताव किया कि कोपाध्यक्षको हिदायत 
दी जाय कि मन्त्रौके लिए एक मेज खरीद देनेके लिए रुपये दे दें। अब यदि 
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'दिया जाय, तो वह नियमित साना-जायगा; क्योंकि उससे प्रतिनिधि भेजनेका 
विरोध नहीं होता, केवल अलग रिपोर्ट देनेका विरोध होता है। यदि सभाके 
सामने यह ग्स्ताव पेश हो कि अंगूरका बगीचा खरीदा जाय | इसपर यदि 
कोई सदस्य यह संशोधन करे कि “अंगूर! शब्द हटाकर “आम! शब्द जोड़ 
दिया जाय, तो यह संशोधन नियमित माना जायगा और जबतक इसपर विचार 
न- हो जायगा तबतक अन्य संशोधलनोॉपर विचार न किया जायगा । इस संशोधन में 
बड़े अक्षरोंमें लिखे हुए शब्द हर हालतमें आवश्यक झोंगे और उनके सम्बन्धमें 
कोई अन्त: संशोधन उपस्थित नहीं हो सकता। परन्तु 'अ'गूर' और “आम! शब्दों 
के सम्बन्धर्म यदि कोई संशोधन पेश करना चाहे, तो कर सकता है । परन्तु 
यदि संशोधन केवल यह हो कि “अंगूर! शब्द निकाल डाछा जाय तो यह 
अन्तः संशोधन कि “और आम शब्द जोड़ दिया जाय” अनियमित होगा; 
क्योंक्रि यह संशोधवके एक रूपको बदल कर दूसरा भिन्न रूप बना देता है । 
यदि यह प्रस्ताव उपस्थित हो कि अमुक रिपोर्ट स्वीकृत की जाय, तो यह 
संशोधन अनियमित होगा कि "स्वीकृत शब्द! निकालकर उसके स्थानपर 'अस्वीकार? 
शब्द जोड़ दिया जाय | क्योंकि स्वीकृत शब्द वैधानिक दष्टिते आवश्यक है. 
और संशोघकका मंशा प्रस्तावको अस्वीकार करनेसे अन्य-अन्य उपायोंसे उसे 
टाल देनेसे पूरा हो जाता है । समापतिको जबतक पूर्ण निथ्वय न हो, तबतक 
किसो संशोधनको अनियमित न घोषित कर देना चाहिये | उसे या तो वह 
संशीधन ले लेता चाहिये या सभाके सम्मुख यह जाननेके लिए कि बह निय- 
मित है या नहीं, उपस्थित करना चाहिये । 
असंज्ञोपनीय प्रस्ताव---त्रसे तो प्रावः सभी प्रधान प्रस्तावॉपर संशो- 
धन आ सकते हैं, परन्तु फिर भी कुछ भ्रस्ताव ऐसे होते हैँ, जिनके तम्बन्धमें 
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संशोधन उपस्थित नहीं किये जा सकते । ऐसे प्रस्तावॉका प्रसंगानुसार विभिन्न 
स्थानोपर उल्लेख हो चुका है, फिर भी यहां एक स्थानपर उनकी तालिका दी 
जाती है । ३. ५ ह 


न्‍ 


क--स्थगित करनेका प्रस्ताव । परन्तु जब इस प्रस्तावके साथ शर्तें 
लगा दी जाती हैं, अथवा जब यह प्रस्ताव ऐसी सभामें पेश होता 
है, जिसके आगामी अधिवेशनकी कोई व्यवस्था नहीं होती, तब 
इसपर संशोधन किया जा सकता है । 

ख--कार्यक्रमके अनुसार काम करनेका प्रस्ताव । 

ग--अनुशासनका ग्रस्त या अपील | 

घ--किंसी प्रइनपर विचार करनेपर थापत्ति करनेका भ्रस्ताव । 

छ--सभाके बंटवारे ( [2[04507 ) की साँग । 

च--प्रस्ताव वापस करनेकी अनुमति देनेका प्रस्ताव । 

छ -समभ्याचार उल्लंघन करनेके बाद धोलनेकी अनुमति देनेका प्रस्ताव । 

ज--किसी प्रकारकी कोई प्रार्थना । 

भऋ--अपने निश्चित कमसे प्रथक करके किसी अइनपर विचार करनेका 
प्रस्ताव । 

ज--नियम स्थगित करनेका प्रस्ताव । 

3--अस्ताव रोक रखने ( ],9५ 0०7 ४१९ ६३0[6 ) का प्रस्ताव । 

5--रोके हुए भ्रत्तावकों पेश करनेका प्रस्ताव | ( [0 ६8८९ [007 
2)8 ६996 ) 

ड--पुनविचारका प्रस्ताव । 

ढ--नियेधार्थक प्रस्ताव । 
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ण--अनिर्चित समयके लिए स्थगित करनेका प्रस्ताव । 

त--संशोधनके अन्तः संशोधनका प्रस्ताव । 

थ-- स्थान पूत्तिका प्रस्ताव । 

दू--नासजदमगीका प्रस्ताव । 
. यदि किसी नियमकों स्वीकार करनेका प्रस्ताव पेश हो तो उसमें यह 
बढ़ानेका संशोधन पेश किया जा सकता है कि “यह नियम छपवा कर वांट 
दिया जाय” अथवा “यह नियम अमुक सम्यसे अमलमें आये” या ऐसे ही 
अन्य संशोधन । कार्यवाही ( |70/८७ ) बगेरहकी दुरुस्‍्तीके लिए साधा- 
रणतः कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं रखना पढ़ता । यों ही वातचीत करके 
सभापतिके आदेशपर उसका संशोधन हो जाता है । परन्तु यदि इसपर कोई 
एतराज करे, तो वाकायदा वोट लिए जाने चाहिये । 

स्थान पूर्ति सम्बन्धी प्रस्ताव--( ]|72 ४]9गो:5 ) जब 

किसी स्थानकी पूर्तिके लिए चुनाव होता है, उस समय स्थान पूर्ति सम्बन्धी 
प्रस्ताव पेश किये जाते हैँ । कभी-कभी एक पदके लिए कई उप्मेदवारोंके 
नाम भ्रस्तावित किये जाते हैं । इन अस्तावोंसे समर्थनक्ी आवश्यकता नहीं 
होती । ये सब नाम सभापतिके पास लिखित रुपमें रहते हैं। इसके बाद 
जिस कमसे नाम पेश किये जाते हैं, उसी ऋ्रमसे एक-एक नामपर सभापति 
वोट लेता है । जिसके नामपर सबसे अधिक बोट आते हैँ, वह निर्वाचित कर 
लिया जाता है । यदि स्थान एकसे अधिक आदमियोंके लिए हुआ, तो ऋमसे 
जिनके नाम अधिक वोट आते हैं, वे रिक्त स्थानोंकी पू्तिके लिए आवश्यक्र 
संख्यातक चुन लिए जाते हैं । चाकीके नाम छत्तः गिर जाते हैँ । जब संख्या 
बिलकुल ही निर्धारित न हो, तव जिनके नामपर सभाकी उपस्थित जनताका 
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“कि थदि सबकी सम्मति हो तो सिठाई्वाला स्थान रिक्त रखा जाय । इस अकार 
स्थान रिक्त करके उसकी पूर्तिके लिए जितने संशोधन आवें, सबको लिखकर 
' उनपर विचार कर ले। 

किसी भ्रस्तावके रिक्त स्थाव उस प्रस्तावपर चोट लेनेके पहिंले ही 
भर लेने चाहिए। ऐसा ही होता भी है। परन्तु जब प्रस्तावके 
विरोधमें समाका बहुत बढ़ा बहुमत होता है, तव अकसर, रिक्त स्थानोंकी 
पूर्तिकी अतीक्षा किये विना ही निषेधार्थक प्रस्ताव पेश कर दिया जाता 
है, और उसके स्वीकृत हो जानेके बाद उस अखतावपर तुरन्त वोट ले 
लियि जाते हैं, और रिक्त स्थानोंकी पूति, अथवा संशोधन आदि 
पढ़े ही रह जाते हैं। ऐसी अवस्थामें जब प्रस्तावपर एकाएक वोट 
लिये जायं, तब अच्छा होता है कि प्रस्ताव अखीकृत कर दिया 
जाय। परन्तु यदि किसी प्रकार वह रिक्त स्थानोंवाला श्रस्ताव स्वीकार 
ही कर लिया जाय, तो अधिकारात्मक कार्योकी छोड़कर अन्य किसी 
कार्यके करनेके पहिले उस रिक्त स्थानको भरना चाहिये । 

रिक्त स्थानोंकी पति और साधारण संशोथनोंमें एक अन्तर यह 
होता है कि जब साधारण संशोधन सबसे पीछे किया जाता है, उसपर 
सबसे पहिले वोट लिये जाते हैँ, तव रिक्त स्थानोकी पूर्तिमें जो प्रस्ताव 
पहिले किया जाता है, उसीपर पहिले वोढ लिये जाते हैं। यह भेद 
साधारण अवस्थाओंम और अधिकांशर्में पाया जाता है, परन्तु विशेष 
अवस्थाओँमें, जिनका वर्णन ऊपर आ चुका है, विवेकक्े अनुसार संशोधन 
पहिले और पीछे सम्मतिक्े लिये पेश किये जाते हैँ। नामजदगीके 
सम्बन्धमं भी रिक्त स्थानोंकी पूर्तिके समान ही कार्यवाही की जातो है । 

श्३ 


वाद-विवाद 


गआराम्षिक बातें--साधारण सभाओँमें किसी प्रस्तुत प्रश्नपर पक्ष या 
विपक्षमें दिये गये भाषणोंको वाद-विवाद कहते हैं। सभामें सबसे पहिले 
वक्‍तृताधिकार प्राप्त कर प्रस्तावक अपना प्रश्न उपस्थित करता है उसके वाद 
समर्थक उसका समर्थन करता है । इस प्रकार प्रस्ताव और समर्थन हो जानेके 
बाद सभापति सभाके सामने उस अ्रश्नक्रों विचारार्थ उपस्थित करता है । जब 
सभापतिकी ओरसे वह प्रश्न विचारार्य उपस्थित दो जाता है, तब उसपर बाद- . 
विवाद आरम्भ होता है। वाद-विवादके पहिले इतनी कार्यवाही हो जानी 
आवश्यक होती हे । कुछ विशेष अवसर ऐसे आ सकते हैं, जिनमें उपरोक्त 
कार्यवाह्दकी एक या दो बातोंके पालवकी उपेक्षा की जाय । ये विशेष अवसर 
उतत समय आते हैं, जब विवाद योग्य प्रस्तावर्में समर्वनद्ी आवश्यकता 
ते छो अथवा छिसीर्म वक्‍्तृताधिकार प्राप्त करनेक्ी शावस्यक्ृता न द्दो, 
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परन्तु विशेष रुपसे यह तो सनिवार्य नियप्र है कि जबतक कोई विपय 
सभापति द्वारा विचारार्थ उपस्थित न किया जाय तवतक उसपर किसीके 
प्रत्तावपर समर्थन कर देने मात्रसे वाद-विवाद न छिढ़ सक्ेगा। यदि कोई 
ऐसी गम्भीर अवस्था भी आये, जब सभापति किसी प्रत्तावकी ' मनमानी 
करके दवा देना चाहता हो और उसको सभाक सामने पेश न करना 
'चाइता हो तथा उसे छोड़कर अन्य कार्यपर विचार करना चाहता हो, तब भी 
उस प्रस्तावपर समासद अपने आप नियमानुत्तार विचार नहीं कर सकते । उस 
समय उनके लिए इस अन्यायक प्रतिकारका एक ही उपाय रह जाता है, और 
चह यह कि वे समा-भवन छोड़कर अतिवाद-स्वहूप बाहर चले आवें। इस 
प्रकार बाहर निकलते समय वे अपना वक्तव्य सभाके सामने दे सकते हैं । 
ताधारण नियम--जिस विपयपर वाद-विवाद छिड़ा हुआ हो उस 
विपयपर प्रत्येक सदस्यको साथारणतः एक बार बोलनेका अधिकार होता हे । 
परन्तु यदि उस विषय पर वोलनेकी इच्छा रखनेवाले सभी उपस्थित सदस्य 
एक-एक वार वोछ चुके हों और कोई सदस्य दुबारा बोलना चाहता द्वी तो 
'उस दशामें उस्ते दुवारा बोलनेकी अनुमति मिल सकती है, परन्ठ दो बारसे 
अधिक किसी दह्षामें भी कोई सदस्य नहीं वो सकता । इस कथनका अभि- 
प्राय केवल यही है, कि प्रस्तुत विययपर भाषण देनेके सम्बन्धर्मं ही संदस्य दो 
वास्ते अधिक नहीं वोल सकते, इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि जानकारीके 
"लिये पूछे जानेवाले प्रश्न अथवा किसी भाषण, आचरण या कार्यसे उत्पन्न होने 
वाली परिस्थितिके समम्कानेके लिए कहे जानेवाले वाक्य भी वींचमें न बोले 
जायेंगे। ऐसे वाक्य यदि आवश्यक हों तो एक दो वार द्वी नहीं, अनेक बार 
कहे जा सकते हैं। हां, इतना अवश्य दोना चादिये कवि इस प्रकारके प्रसंगों 
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पर कमसे कम शचब्दोंमें काम चलानेका प्रयल करना चाहिए । यदि किसी अव- 
सर पर सभापतिको या अधिक उपयुक्त शब्दोंमें कहें तो, सभाको यह आवश्यक 
समझ पड़े कि प्रत्येक सदस्यको दो वारसे अधिक वार बोलनेका अवसर दिया 
- जाय तो उसे सभाको समितिके रुपमें परिणत करने अथवा नियम विहीन रीति 
से प्रश्नपर विच्वार करना चाहिए। इन अवस्थाओंमें एक-एक व्यक्ति अनेक- 
अनेक वार वोल सकता है। साधारण अवस्थामें जो व्यक्ति किसी प्रश्नको लेकर 
कोई प्रस्ताव उपस्थित करता है, उसे बाद-विवाद समाप्त करनेके पहिले उत्तर 
देनेका अधिकार रहता है । परन्तु संशोधन उपस्थित करनेवाले व्यक्तिको उत्तर 
देनेका अधिकार नहीं रहता । प्रस्तावकके उत्तरका मौका उस समय भी दिया 
जाता है. जब घाद-विवाद बन्द कर देनेका प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। 
परन्तु यदि प्रस्तावककी उत्तरका अवसर दिये विना वाद-विवादान्तक प्रस्ताव 
स्वीकृत कर लिया जाय तो प्रस्तुत विपयपर किसी सदस्यको एक शब्द भी 
कहनेका अवसर दिए विना वोट ले लिये जायेगे । यदि प्रस्तावक अपने प्रस्ताव 
के सम्बन्धर्में उपस्थित किये गये संशोधनपर भी भाषण करेगा, तो उसका 
उत्तरका अधिकार चला जायगा। समर्थकक्ो दुवारा वोलनेका अधिकार साधा- 
रणतया नहीं होता । परन्तु यदि वह समर्थन करते समय केवल इतना कह- 
कर बैठ गया हो कि में प्रस्तावका समर्थन करता हूं, तो यदि वह बादमें 
बोलता चाहे तो उसे घोलनेका अवसर मिल सकेगा । सब भापण विपयके 
अनुरूप ही होने चाहिये, अनर्गल नहीं । प्रस्तावक स्वयं अपने प्रस्तावके विरोध 
में भाषण न दे सकेगा । पर यदि वह चाहे तो उसके विरोधमें वोट अवश्य 
दे सकता ऐै। यदि किसी अवृसरपर वकासे कोई सदस्य स्थिति स्पटट करनेके 
अभिप्नायत्ते अववा अन्य द्ित्ती उपयुक्त कारणोंसे प्रश्न पूछना चाहे तो वह पूछ 
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सकता है। ऐसी दशामें सदस्य वक्ताके भाषणके बौचमें हो उड़ा होकर समा- 
पेतिको सम्बोधन कर कहेगा कि में मन पूछता चाहता हूँ । तभापति वक्ताते 
पूठेया कि वह उस सम्रय अररनोंका उत्तर देनेके लिए तैयार है या नहीं। यदि 
वक्ता उत्तर देनेको असच्तुत होगा तो ससापति प्रइनकर्त्तसि प्रइ्न पूछनेके लिए 
कहेगा। प्रज्नकर्ता सभापतिकों हो सम्बोधन करके प्रइव पूछेणा और इसी 
अकार वक्ता सी सभापतिकों ही सम्दीधन कर उत्तर देगा । दो सदस्य आपसमें 
प्रदनोत्तर न कर सकेगे। इस प्रश्नोत्तर्में जो समय लगेगा वह समय वक्ताकों 
दिये गये समयसे काट लिया जायगा | प्रस्नोत्तके समय सभापति इस वातका 
ध्याव रखेगा कि प्रस्‍न वे ही पूछे जायें जिनसे सभाक्की कार्यवाहीकोी सहावता 
पहुंचे । प्रस्तोत्तर करनेवाले अपनी-अपनी वात कहकर अतिवार वेठ जायंगे 
परन्तु ससापति उस समय तक खड़ा रहेगा जवतक प्रस्नोत्तर समाप्त न हो' 
जायंगे । खड़े रहनेका अभिग्राय यह है कि कोई समय ऐसा न आवे जब मंच 
खाली मालूम हो और कोई अन्य सदस्य वक्‍्तृताधिकार आप्त करनेका आवेदन 
केरे ह 
जव सभाएँ बढ़ी होती हैं, और प्रत्येक प्रत्तावपर वोलनेवालॉकी संख्या 
पर्याप्त होती हैं, तव वादविवादके लिए पहलेहीते समय निर्धारित कर देवा 
चाहिए । यह समय दो ग्रकारसे निर्धारित किया जा सकता है। एक तो इस 
प्रकार कि समष्टि हूपले वादविवाद अमुक समयसे अमुक समयतक होगा और 
दूसरे इस प्रकार कि प्रत्येक वक्ताको इतने मिनटका समय दिया जायगा । इस 
प्रकार समय निर्धारित कर देनेपर प्रत्येक वक्ताको विश्वित समयक्रे अन्दर ही 
अंपना सापण समाप्त कर देना चाहिए । यदि कोई ऐसा व करे तो. समापति' 
उसे वोलमेसे रोक सकता है। परन्तु यदि सभाएँ वढ़ी नहों हुईं! और वोलने- 
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वालॉकी संख्या भी अधिक नहीं हुई, तो साधारणतः - समयका कठोर नियंत्रण 
सभाओमें नहीं किया जाता । 

वाद्विवादके समय प्रत्येक सदस्वको खड़े होकर बोलना चाहिए। परन्तु 
समितियॉंमें खड़े होनेका नियम नहीं है। खड़े होनेमें कभी-कभी पक्ष और 
विपक्षमें बोलनेवाले वक्ताआँकी, मेजदी भिन्न-भिन्न दिशाओंकी ओर अलग- 
अलग खड़ा किया जाता है । परन्तु यह कोई नियम नहीं है । इसका अभिप्राय 
केवल यह मातम होता है. कि जो वक्ता बोलनेके लिए आया है, वह किस 
पक्षमें वोलेगा, इसका स्पष्टीकरण पहलेहीसे हो जाय । इस क्रमसे कोई विशेष 
लाभ नहों है । सभापतिको इस बातपर ध्यान अवश्य रखता चाहिए कि दोनों 
पक्षोंके वक्ताआँके साथ समुचित न्याय किया जाय और उन्हें बोलनेका उचित 
अवसर प्रदान किया जाय । 

जब वक्ताओंका क्रम पहलेद्दीसे निर्धारित हो, तब सभापति उसी कऋमसे 
* बक्ताओँकी भाषण देनेके लिए घुलायेगा और उस दशामें वह अपने उत्तर- 
दायित्वसे बहुत कुछ बच जायगा । परन्तु उस ऋ्रममें भी यदि सभापति उचित 
समझे तो सुधार कर सकता है । सभापति जब अपना निर्णय देनेके लिए अथवा 
किसी अनुशासनके प्रश्नपर ( 7077£ 06 07667 ) या किसी अन्य ऐसे 
ही कारणसे खड़ा हो, तव सभामें सापण देनेवाले तथा अन्यान्यकारणोंसे खढ़े 
होनेवाले व्यक्तियोंकी तुरन्त वठ जाना चाहिए। सभापत्तिके खढ़े होते ही सभा 
की अन्य सब कार्यवाही स्थगित हो जायगी और सभामें इतनी शान्ति स्थापित 
हो जायगी कि सभापतिकी वात सबको साफ-साफ सुनाई दे । 

कुछ विशेष चार्ते----साधारणतः सभी प्रस्तावॉपर वादविवाद किया जा 
सकता है। परन्तु छुछ प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनपर वादविवाद नहीं किया जा 
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सकता । ऐसे भ्रस्तावोंकी संख्या पिछले प्रस्ताव शीर्पक अध्यायमें चादविवाद- 
* विद्दीन प्रस्तावके अन्तः शीर्पकके नीचे दी गयी है। उन प्रस्तावोंके सम्बन्धमें 
तथा उनके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावोंके सम्बन्धर्मे भी, जिनमें वादविवाद नहीं 
किया जा सकता, प्रायः निम्नलिखित विचार काम किया करते हैं । अधिकारा- 
त्मक प्रस्ताव प्रायः विवाद योग्य नहीं माने जाते । परन्तु जहांपर सभा तथा 
किप्ती सद॒स्यके अधिकारोंसे इनका सम्बन्ध हो, वहां वे विवाद योग्य होजाते हैं। 
इंसी प्रकार जिन ग्रस्तावोंसे किसी नियमको स्थगित करनेकी आवश्यकता पढ़ती है, 
उन प्रस्तावॉपर भी वादविवाद नहीं हो सकता । सुविधाजतक-प्रत्तावोंके सम्बन्धर्से 
यह नियम पाला जाता है कि जो प्रस्ताव सभाको सूछ प्रइनपर विचार करनेसे 
जिस हृदतक रोकता है, उसपर उसी हृदतक वादविंवाद हो सकता है । अर्थात्‌, 
यदि ऐसा प्रस्ताव हो कि जिससे सभा जब चाहे, तब मूल प्रइन विचारार्थ पेश 
कर सके, (जैसे भरत रोक रखनेका प्रस्ताव) ( 20 [89 07 ६१० ६8०७ ) 
तो उसपर वादविवाद न किया जायगा । यदि ऐसा हो, जिससे एक विशेष 
समयतकके लिए श्रइन स्थगित हो जाय ( जैसे सपुर्द करने और एक निर्धारित 
संमयतक स्थगित करनेके प्रस्ताव ) तो केवल इस बातपर विवाद होगा कि उस 
अश्नका उतने समयतक स्थगित करना उचित हो या नहीं, सूल प्ररतपर विलकुल 
विचार न किया जायगा, परन्तु यदि किसी सुविधाजनक-प्रस्तावसे सूल विषय उस 
अधिवेशन भरके लिए सभाके सामनेसे टला जाता हो, तो उस सुविधाजनक-प्रस्ताव 
पर साथ ही सूल प्रइनके गुणावगुणपर भी विचार किया जा सकता है । इस प्रकार मूल 
प्रदनोंकी भी अपने साथ विवादके योग्य बना देनेवाले अस्तावोमें [१] अनिश्चित 
सेम्ंयतकके लिए स्थगित करनेके अस्ताव, [२] किसी विवाद योग्य अज्घपर 
पुमविचारका प्रस्ताव, [. २] 'किसी भ्रस्तावको रद्द कर देनेका प्रस्ताव तवा [४ 
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किसी कार्य या प्रस्तावका समर्थन करने ( 7२०६१ ) का प्रस्ताव सुख्य 
है । यदि एक विषयपर एक वार वोट लिए जा चुके हों और फिर पुनर्वार 
वोट लेनेका आयोजन दो ( जैसा कि डिवीजन आदिके समय होता है ) तो 
डुबारा वोट लेनेके समय वादविवाद साधारणतया न होगा । परन्तु यदि सभाकी 
प्रायः सर्वेसम्मति हो तो उस समय भी वादविवाद फिर. छेढ़ा जा सकता है । 
सभासदोंके लिए यह आवश्यक होता है. कि वे सभापतिकी आशज्ञाक्ा 
पालन करे। सभापतिको यह अधिकार होता है कि यदि कोई सदस्य उसकी 
आशाका पालत न करे, तो वह उसे चोलनेसे रोक दे । इन अधिकारोंके होते 
हुए भी यदि सभापति वादविवादके अवसरपर किसी प्रइनपर यर्थेट्ट समय न 
देकर वोट लेनेके लिए शीघ्रता करके उसे पेश कर दे, तो समभासदोंकी यह 
अधिकार है कि वे सभापतिक्के उस कार्यकोी अवहेलना करके वादविवादके लिए 
फिर समय मांगें | साधारण नियम यह है कि वादविवादके समाप्त हो जानेपर 
सभापत्ति पूछता है कि क्या अब इस अ्रइनपर सम्मति ली जाय | इसके बाद 
बह उत्तरकी प्रतीक्षा थोड़ी देर रुका रहता है । जब कोई एतराज नहीं करता 
तब वह कहता है, अच्छा, अब यह भ्रन सम्मतिके लिए उपस्थित किया जाता 
है। जो इसके पक्षमें हों वे हाथ उठावें, जो विपक्षम हों वे हाथ उठावें आदि। 
जब इस क्रमसे काम किया गया हो, तब तो सम्मति-गणनाके लिए परनको 
उपस्थित कर देनेपर कोई वादविवाद नहीं छेढ़ा जा सकता । परन्तु यदि प्रथम 
प्रदन पूछनेके वाद उसके उत्तरकी प्रतीक्षाके लिए रुके बिना ही सम्मति-गणना 
करने लगे, तो सभासद वादविवादकी मांग पेश कर सकते हैं, और उस दक्चामें 
उसे मौका देना ही पड़ेगा । परन्तु यदि इतनेपर भी सभापति मौका न दे, तो 
उसे वांध्य नहीं किया जा सकता । हां, प्रतिवाद खद॒प सभा-भवन छोड़कर 
निकल आया जा सकता हैं । 
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वात कही गयी हो तव जिसके सम्बन्धर्में आपत्ति की. गयी हो, उसको अथवा 
अन्य किसी व्यक्तिको वह वात लिख लेनी चाहिये और प्रथम अवसर पाते ही 
संभापतिसे उसका उल्लेख करते हुए उस अंशपर एतराज करना चाहिये | इस 
अवस्थामें ससापति वक्तासे पूछेगा कि उसने वह वात कही या नहीं । यदि 
वेक्ताने स्वीकार किया तब तो कोई बात नहीं; अस्वीकारकी हालतमें सभापति 
संभाकी मतगणनासे यह निश्चय करेगा कि वे शब्द वाखवमें वक्ताके थे या 
नहीं । इसके वाद वह उस सम्बन्धमें क्या कार्यवाही करनी चाहिये, यह निश्चय 
करेगा । जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियोंके सम्वन्धर्में इस प्रकारकी कार्यवाही की 
जाती है, वे उस समय सभासे हट जाते हैँ जब उनपर कार्यवाही करनेके 
संम्बन्धमें विचार किया जाता है । साधारण नियम यह है कि जिन व्यक्तियोंके 
सम्बन्धमें कोई कार्यवाही करनेका विचार किया जा रहा हो, उन व्यक्तियाँको 
संसामें न रहना चाहिये; क्योंकि उनकी उपस्थितिसे उस कार्यवाहीमें भाग: 
लेनेवाले व्यक्तियोंको सझोच हो सकता है, और कार्यवाहीमें उचित न्याय न 
होनेकी आशझ्आा हो सकती है । परन्तु यदि पदाधिकारियोमेंसे किसीके किसी 
आचरणपर कोई कार्यवाही करनेका विचार हो रहा हो तो यह आवश्यक नहीं 
है कि वह वहांसे चला जाय। ये नियम कह्ांतक उचित हैं, यह प्रश्न विचार- 


णीय है । जिस-व्यक्तिपर कार्यवाही की जा रही हो, उसका अनुपस्थित रहना 
उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । जिस प्रकार पदाधिकारियोंके सम्बन्ध यह कहा 
गया है कि उन्हें वाहर जानेकी आवश्यक्रता नहीं द्दोती, उसी प्रकार अन्य 
सदस्वोकी उपस्थिति भी अनियमित न मानी जानी चाहिये। आपत्तिजनक दाद 
निकलते द्वी उन शब्दोंके सम्बन्धर्में एतराज करना चाहिये । यदि उन शक्दोंके 
बाद कुछ कार्यवाही हो जाय और उसके बाद उनपर एतराज किया जाय तो वे 
आपत्तिजनक नहीं रह जाते । 
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वादविवादका अन्त--वेसे तो समापतिकों अधिकार होता है कि 
विशेष अवस्था यदि वह उचित समस्ते तो किती समय सी वादविवाद रोक 
सकता है। इसके अतिरिक्त साधारणतः वादविवादके निर्धारित समदपर वह 
वैसे भी, यदि नियमित रूपसे उसका निवन्त्रण किया गया हो तो, समाप्त हो 
जाता है। परन्तु अन्‍य अवस्थाओंमें उसे रोकनेफे लिये पएधक प्रस्ताव उपस्वित 
करने पढ़ते हैं । ये प्रस्ताव साधारणतः दो प्रक्नारके होते हैँ--एक ऐसे, जिनके 
द्वारा धोड़ी देरके लिये विवाद रोका जा सकता है और दूसरे ऐसे, जिनके द्वारा 
हमेशाके लिये रोका जा सकता है। प्रस्तुत प्रछको रोक रखनेका अत्ताव (६0 
]89 ०॥ ४१६ ६8006) रखकर कुछ समयक्ते लिये चाददिवाद स्थगित 
किया जा सकता है। इस प्रस्तावमें बहुमतकी हो जरूरत है । परन्तु तिषेधायेक 
प्रस्ताव, एक निर्धारित समयपर वादविवाद समाप्त कर देनेका प्रस्ताव, प्रस्तुत 
विषयपर विचार करनेपर एतराज करनेका प्रस्ताव रखकर भी वादविवाद बन्द 
कराया जा सकता है | प्रसावोंके लिये दो तिहाई वोटोंकी आवस्यकता 
पड़ती है । 
इन प्रत्तावोंके अतिरिक्त केवल इसी अभिप्रायत्ते एक प्रस्ताव रखा जाता 
है, जिसे वादविवादान्तक प्रस्ताव कहते हैं। वादविवादान्तक प्रसावक्का प्रयोग 
उसी सवस्थामें होता चाहिये जब वधेष्ट समयतक ओर यपेष्ठ सात्रामें वाद- 
विवाद हो चुका हो, जिससे किसी पकको कोई विशेष हाति न पहुंचे । किन्तु 
यदि कोई पक्ष जाब-बुककर समय टालनेके लिये उम्बी-लम्बी पक्तृताए द्देता 
हो और केवल शरारतके लिये समय विता रहा हो तो ( कभी-कभी जब 
बादविवादका समव॑ पहिलेहीसे निर्धारित होता हे तब कमजोर पक्ष समय 
टालनेके लिये ही इस प्रकारकी युक्तियाँसे काम लेते हैं, परन्तु चह अनुचित 
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है ) वीचमें ही वादविवादान्तक प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। उस 
समय यदि उस पक्षका कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी भाषण देनेसे रह गया हो, 
तो उसके लिये वादविवाद बढ़ाया नहीं जाना चाहिये। साथ ही यह भी ध्यान 
रखना चाहिये कि कोई पक्ष अपना बहुमत जानकर यह न करने पावे कि 
विपक्षकी बातें सुननेका मौका दिये विन्ना वादबिवादका अन्त करा दे । इस 
प्रकारते जब विवादान्तक प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा, तब सभापतिके लिये 
यह आवश्यक होगा कि वह उस प्रस्तावकी सभाके सामने वोठके लिये पेश 
करे और जब वह स्वीकार हो जाय तो भस्तावकर्त्ाको उत्तरका अवसर देकर 
पूल भ्रस्तावपर वोट ले ले। परन्ठु यदि सभापति वादविवादान्तक भ्रस्तावको 
उचित न सममे तो वह इसलिये वाध्य नहीं किया जा सकता कि वाद- 
विवादान्तक प्रस्ताव मंजर ही कर छे। वह न्यायके नामपर उसे पेश करनेसे 
इनकार भी कर सकता है । 

यह प्रस्ताव किसी प्रइनके छिढ़े होनेपर भी पेश किया जा सकता है, 
परन्तु थदि कोई वक्ता भाषण दे रहा हो तो साधारणतः बीचमें यद्द पेश नहीं 
“किया जा सकता । परन्तु यदि वक्ता जान-बूमकर वादविवाद बढ़ानेके अमि- 
'आयसे भाषण करता ही चला जा रहा हो, तो वीचमें भी यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया जा सकता है । 

धादविवाद रोकनेकी एक आकस्मिक अवस्था भी आती है । वह यह कि 
सभासे इतने सदत्य उठकर चले गये हों कि कोरम भो पूरा न रह गया हो । 
'ऐसी अवस्थामें यदि सभापतिका ध्यान इस ओर दिलाया जाय तो वादविवाद 

विवाद ही क्यों, सभी कायपाद्दी बन्द हो जायगी । 
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'दाहिनी और वाई' ओर खड़े होकर, डाकद्वारा या प्रोक्‍्सी द्वारा । इनमेंसे 
पिछली दो विधियां अनुपस्थित लोगोंकी सम्मतिके लिए प्रयोगमें आती हैं, 
' शेष उपस्थित सदस्योंकी सम्मति-गणनाके लिए। 
उपस्थित सद्स्योंकी सम्माति-गणना---सम्मति गणनाकी जिन 
: विधियोंका उल्लेख किया गया है, उन्हें कुछ विस्तारपूवंक सममानेकी भी 
आवश्यकता प्रतीत होती है | उनमेंसे उपस्थित सदस्यॉकी सम्मति-गणनापर 
पहले विचार करना शायद अधिक उपयुक्त होगा । 

[१] जवानी--जवानी सम्मति-गणना उस सम्मति-गणनाको कहते 
हैं, जिसमें किसी प्रस्तुत विषयपर केवल सदस्योंसे हां या न कहल्वाकर सम्मति 
गणना की जाती है । यह प्रथा यद्यपि सबसे अधिक प्रयोगमें नहीं आती, 
फिर भी प्रायः ऐसे प्रइनॉपर, जिनमें बहुमत और अल्पमतका अन्तर काफी 
होता है, केवल ध्वनिसे अन्दाज लग सकता है कि प्रस्तुत विपयके पक्षपाती 
बहुत हैं या विरोधी । इस द्मामें सभायतिके यह पूछते ही कि अज्नके पक्षमें 
कौन-कौन सज्जन हैं, यदि पक्षवाले बहुमतमें हुए तो चिछ्मा उठते हैं, सब 
सब । इसी प्रकार विपक्षमं जो सदस्य होते हैँ, यंदि उनका बहुमत हुआ 
तो विपफ्तका प्रश्न करनेपर वे भी चि्ला उठते हैं सब-सब । इससे स्पष्ट रुपसे 
सभापतिको सभाकी सम्मतिका अन्दाज़ा हो जाता है । 

[२] हाथ उठाकर--द्वाथ उठाकर सम्मति-गणना करनेका प्रचार 
सबसे अधिक हे । प्रायः सभाओंमें यही विधि परती जाती है। यह अधिक 
सुविधाप्रद भी ऐ । हाथ उठाकर सम्मति-गणना करनेमें भूलकी सम्भावना कम 
होती है; सौर समातदोंकी भी अधिक कठ नहीं होता । रस सवस्थार्मे समा- 


पति कद्ठता है, जो सदस्य प्रश्नके पक्षमें हों, वे हाथ उठावें, फिर जो विपक्षमें 
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निश्चके लिये यह आवश्यक होता है कि लिखनेवाला व्यक्ति पूरी नामावली 
समाप्त हो जानेके वाद पक्ष और विपक्षमें वोट देनेवाले व्यक्तियोंके नाम ऋमसे 
अलग-अलग सुना जाय, ताकि किसीके नाममें भूल न रह जाय । इसमें नाम 
पुकारते समय पक्षवाले 'हां! और विपक्षवाले 'नहीं! और किसी ओर वोट न॑ 
देनेवाले सदस्य केवल 'उपस्थित' कहकर रह जाते हैं। यह विधि भी अदुविधा- 
जनक हैः । 

[४] सम्मति-पत्र द्वारा--(20:) इस पद्धतिका प्रधान उद्द स्य 
यह है कि सभाको यह विद्ति न होने पावे कि किस सदस्वने किस पक्षको चोट 
दिया है। ऐसी अवस्था विशेषकर ऐसे प्रइनॉपर सम्मति-गणनाके अवृसरपर 
आती है, जिसमें समासद अपनी सम्मति छिपाना चाहते हैं । प्रायः किसी सद- 
सबके निर्वाचत, किसी पदाधिकारी द्वारा किये गये अपराधपर दण्ड-व्यवस्था आदि 
अवसरॉपर इस अगालीसे वोट देनेकी आवश्यकता द्वोती है। इस विधिसे सम्मति 
देनेमें होता यह है कि सभासदोंकों परचे दिये जाते हैं, जिनमें 'पक्ष' या (विपक्ष! 
अथवा यदि किसीके निर्वाचतके सम्बन्धमें प्रस्ताव हुआ तो उन व्यक्तियोंके नाम, 
जो उम्मेदवार खड़े हुए हैं, लिखे रहते हैँ । प्रत्येक सभासद अपनी ,इच्छाके 
अनुसार पक्ष या विपक्षमें या नामके आगे एक निश्चित निशान बना देता है। 
वही उसकी सम्मति मानी जाती है। इसके वाद वह उस परचेको इस ढंगसे 
मोढ़ देता है, जिससे यह न मादम पढ़े कि वह किस पक्षमें वोट दे रहा है । 
इस प्रकार तयार करके परचा अपने पास रख लेता है। इसके बाद वा त्तों 
सभाका एक कर्मचारी वक्‍स या थंला लेकर एक-एक करके सब परवचे उस बक्स 
या थेलेमें ढल्वाता है, अथवा वक्‍्स या थला एक स्थानपर रखा रहता है. और 
सदर्वोसे सयं प्रार्थना की जाती ऐ कवि वे आ-आकर उनमें परचे टाल दें। 
१४ 


समा-विधान ] २१० 


जब कमेचारी डल्वाने जाता है, तव तो एक सदखके दो वार डालनेको आाशझ 
नहीं होती; क्योंकि वे अपने स्थावसे उठ नहीं सक्ृते और न कर्मचारी एक बारसे 
अधिक उनके पात जावगा। परन्तु जब सदस्य खय॑ परचा ढालने लायें, तव 
किसी सदस्वके दो बार परच डालनेकी सम्भावना हो सकती है। उसे रोकनेके 
लिये यह अच्छा होता है कि एक कर्मचारी उस बक्सके पास बँठा दिया जाब, 
जो सभाततरोंकी उूचीमेंसे उत तदस्थोंके नाम काठता जाय जो परचे ढाल झुक 
हों | इस प्रकार वदि कोई सदस्व दुबारा वोट डालने आवेगा तो पकझा जा 
सकेगा। एक ही साथ दो परे सोढड़कर ढालनेकौ चेष्ठा की जाय, तो वह 
अनियमित मानी जायगी और उस दशामें वे दोनों वोट गिवतीमें न आवेंगे । 
एक साथ एक ही परचा पढ़ा हुआ होना चाहिये । यदि दो परे एक साथ सुड़ 
गये हाँ, परन्तु लिखा एक ही हो तो लिखा हुआ परचा विवमित माना जावया, 
कोरा फेंक दिया जायगा । परन्तु दोनों लिखे हुए होंगे तो वह चेईमानीसे लिखे 
गये माने जायंगे और उस दर्यामें दोनो परचे नाजायज़ माने जावंगे। इस 
प्रकारकी प्रथा कारपोरेशन, म्युनिसपंलियो, कॉसिल आदिके छुनावमें काम आती 
है । परचोंमें यदि ऐसा प्रसंग आवे, जिसमें सदस्यक्री अशिक्षा, भज्ञावता भादिसे 
लिखनेमें ऐसी गलती हो गयी हो जिससे अर्थ कोई गढ़बढ़ी न भाती हो, 
तो उप गलतीकी उपेक्षा करनी चाहिये, उसका वोट अभिप्नत पक्षमें गिन लेना 
चाहिये । जैसे; यदि किसी कर्मचारीकों अपराधी वा निरपराधी साबित करनेके 
ल्यि सम्मति ली जा रही हो और उत्त दशामें कोई सदस्य अपराधी वा 
(निरपराधी” लिख दे तो इन वोटॉको रह नहीं करना चादिये । परन्तु जब ऐसी 
अवस्था आये कि लिखनेके ठंगसे ठीकू-ठीक पता न चछ़े कवि क्विस पक्षमें वोट 


दिया गया है, तब ससापति चाहे तो सभाके सामने वह प्रश्न उपस्थित कर 
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सकता है कि वह वोट किस पक्षमें शामिल किया जाय और उसीके निर्णयके 
अनुसार वह शामिल किया जायगा । सम्मति-पत्रों द्वारा लिये जानेवाले वोटोंकी 
गणना करनेके लिये आदमी नियुक्त किया जाता है। वह अपनी रिपोर्ट प्रायः 
यों देता है--इतने वोट पढ़े, इतने पक्ष या विपक्षकी जीतके लिये जरूरी थे, 
इतने पक्षमें आये, इतने विपक्षमें आये, इतने रद्द कर दिये गये । यदि इस प्रकार 
किसी पक्षके जीतनेके लिये जितने वोटॉकी आवश्यकता है, उतने न आये हों 
तो उसका अन्तिम निर्णय करनेके लिये सभापतिकों फिर वोट लेने पढ़ेंगे। 
सम्मति-गणनाकी यह पद्धति भी बढ़ी असुविधाजनक है और सार्वजनिक सभाओंमें 
जहांतक हो सके, वहांतक इसको बचाना चाहिये । 

[६] सभा-भवनमें दाहिनी या बाई' ओर जाकर--कभी- 
कभी पक्ष या विंपक्षके सदस्योंको सभा-भवनकी अलग-अलग दिशाओमें खड़े 
करके भी सम्मति-गणना की जाती है और कभी-कभी सदस्योंके विधामके 
लिये बने हुए सभा-सवनके निकटवर्ता भिन्न-सिन्न कमरोंमें ( |090)05 ) में 
भेजकर वोट लिये जाते हैं । यह गणना भी पूर्वोक्त तीनों गणना-विधिकी 
भांति ही असुविधाजनक है । 

अनुपस्थित सदस्योंकरी सम्मत्ति-गणना--ऊपर जिन विधियोंका वर्णन 
किया गया है, वे उपस्थित सद॒स्योंकी गणना-विधियां हैं, और वास्तव ये द्वी 
गणना-विधियां उपयुक्त भी हैं। साधारणतः विचारात्मक सभाओर्मे अनुपस्थित 
सदस्यॉंकी सम्मति नहीं ली जाती । परन्तु विशेष अवस्थाओंर्मे--खास तौरपर 
उस समय, जब किसी संस्थाका संगठन विस्तृत भू-भाग व्यापी हो और उसे 
कोई ऐसे काम करने हों, जिनमें सदस्योंकी सम्पूर्ण संख्याक्े बहुतमतकी जान- 
कारो आवस्यक् दो, तव अनुपस्थित लोगोंदी सम्मति जाननेकी जरूरत पढ़ती दे 
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एक गेरसदस्य व्यक्तिको अपनी ओरसे भेजता है। परन्तु यह अवस्था नितान्त 
अवांछवीय है. और किसी गैरसदत्यको प्रोवसी न मिलनी चाहिये । सद॒स्योको 
भी प्रोक्सी मिलनेका नियम न हो, तो अच्छा है। वैसे भी प्रोक्सी सब जगह 
प्रचलित भी नहीं है। इसका प्रयोग विशेष अवस्थाओंमें ही, और सभाके 
. नियमोपनियमॉमें विशेष रूपसे उद्विखित होनेपर ही किया जा सकता है, अन्यथा 
नहीं । इसमें एक दोष यह है कि जिस सदस्यके पास प्रोवसी है, उसकी अन्य 
सदस्योंकी अपेक्षा, जिनके पास प्रोक्‍्सी नहीं है, एक या जितनी प्रोक्‍्सी हो 
उतने वोट अधिक. देनेका अधिकार हो जाता है । इससे सदस्यॉफी समानताका 
भाव, जो सभाके लिये जरुरी द्वोता है, नष्ट हो जाता है। फिर कमी-कमी 
ऐसी अवस्था भी आ जाती है, जब अकेले एक आदमीके पास इतनी अधिक 
प्रोक्सी हाँ कि उपस्थित अन्य सब सदस्योंकी मिलाकर भी उसके वोटोंकी 
संख्या अधिक हो जाय । ऐसी अवस्थामें वह सभाके निर्णयकी अपनी इच्छाके 
अनुसार बदल सकता है, यह किसी दश्ामें भी उचित और बांछनीय नहीं कहा 
जा. सकता । अतः इस प्रथाका जहांतक हो सके, वहांतक बहिप्कार करना 
चाहिये। परन्तु कुछ अवसर ऐसे आ सकते और आते भी हैँ, जब प्रोक्‍्सी 
उपयोगी सिद्ध होती है । उन अवस्थाओम सोच-समम्ककर इनका प्रयोग करना 
चाहिये । 

घोषणा और निर्णय---किसी प्रस्तुत प्रस्तावपर उपरोक्त विधियोंसे 
वोट ले लेनेके वाद सभापति उन सम्मतियोंकी घोषणा करता है। ऐसी अब- 
स्थार्में साधारणतः जब सभापत्तिको किसी प्रकारका शक नहीं रह जाता, तब तो 
बह खड़ा होकर कहता है--पक्षमं बहुमत है, इसलिये प्रस्ताव स्ीकार झिया 
गया” या “विपक्षमें बहुमत है, अतः अखीहुत किया गया।” परन्तु ऊब 
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सन्तात-गणदाद उस राझू हो दद वह ऋहुया--माह्य होदा हे के बइहमत 
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छन हू । इस्ददा ऋहकर दह थाड़े। दर उहरयगा, ताक उसका इस ऋधषदरर 
शाफि अमर 3३ 7७ जल पल प्स्न्द 3-2 २०० न हक 33- कम ०० न 23०० ने 
चाद काइ ल्लापत्ति पा ता कर | परन्तु दाद काश छादात् द झाद दा 





द्धदि जा 25 श्द्य्‌ की 0०० अ झसि पप्रायसे न डदास बे. कत्ल अलकालका>-फक ८ ध्पैर 
झता ह। धश्चय करवक सासप्रादर्स दुदास संद-गण्दा आासतदा हू, बपरर उसके 


हि 


चाद्‌ दिश्वित हपसे रिभय देता है । वोदोंझी घोषणा करनेके साप-साप उसा- 
पतिक्नों दीव चातें ददानी पढ़ती 8६--एक ता यह # प्रछाद स्ीऋार हुब्य दा 
बलीकार हुआ, दूसरे यह छवि उस सीह्ोति मोर अत्वीह्नतिका क्या प्रभाव 

पढ़ा या क्या परियान हुआ ? और तीसरे यह कि कद समाके सानने कछोदता 
क्ाये हे यदि क्लाइ छ्ाये 


सापति उसके पड़ेगा कि सभा लद प्रक्रर विचार ऋरा 
तो सभापति उसके दाद पूठेगा कि सभा सदर छिस प्रकह्पर विचार ऋरा 


९७ 





अन्स सौर 3. वॉर घ्र्न्न सामने काया, जिसपर 
चाहता ६, भर उसके दाद याद छाई उपयक्ष प्रक्ष उसादवच दापवा। चिछा 





ू . 5 आज फक्रन्ननकओ पिनणमओ विउनसनक 
विचार करनेके लिये सभा सम हा, ते उस ग्रक्त 


कक अमल, से आर यह अप है 


उनन्‍्यपा उभापति आदेश देगा कि अब सभाह्ा छाय उनात हो गया हें, गयः 

तह वितरित की जाती हर कौर इसके चाद उभा दिसजित ह्दे जावगी 
समन्‍्मारि-वियाजन--()स्‍एछंझ0०7४) समाओोंनें कभी-दरनी ऐसे लबततर 

गते हैं, उब दोनों पत्षोक्े मर्तोंकी उंख्यामें सघिक अन्तर नहीं होता । ऐसी 


४ 95.० 3००७ इस मलस 
पिस्धास झा पस्धका कोई आदमी खड़ा होकर उम्मति-विभाननकी सांग पेश 


द्ध हम 
च्‌ै व. * न क ६०्क चय अरन्‍कम_ममम टिक, 
कर सकता है । इसका ऊर्घ यह होता हैं कि उत्तकों दछ्ते उम्मातन्गयदा 
2280 ८-7६ न्प 
डोफलीफ सी कस 4 'द्चण “ पा 


दी गयी हो; क्योंकि 
जवादी, हाथ उठाऋर या खड़े होक र्‌ समन्‍्मंदे-ायता का संचा हुए 4४॥ 


+प जऊवाद।॥ 


८) 


दतः ददास होनी चाहिये । वह अवस्था उर्स 
क-ठोक चहों हुईं, लता दुदास होदा चाहिब। वह वलछा उस 
छ्‌ 


6७ 


3 
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अन्य अवस्थाओंमं तो गणनामें कोई शक रह जानेकी सम्भावता ही नहीं 
रहती । सम्मति-विभाजनकी मांग पेश करनेके लिये किसी समर्थन या अचु- 

मोदनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, न इस साँगकी स्वीकृति था अस्वीकृतिके 

लिये वोट द्वी लिये जाते हैं। इस माँगके पेश करनेका ठीक असंग उस समय 

होता है, जब सभापतिने दोनों पक्षोंकी सम्मति-गणना कर ली हो और यह 

सुना दिया हो कि पक्ष या विपक्षमें कितने-कितने वोट आये; परल्तु यह 
घोषित न किया हो कि प्रस्ताव पास हो गया यथा गिर गया। यदि वोटोंकी 
संख्या सुनानेके बाद उसने प्रस्तावपर अपना निर्णय--अर्थात्‌ उसकी स्वीह्ृषति 
या अखीकृतिकी घोषणा --भौ सुना दिया हो तो विभाजनकी मांग पेश नहीं 
की जा सकती । इसी प्रकार यदि सभापतिने यह न सुनाया हो कि किस पक्षमें 
कितने वोट आये हैं तो भी विभाजनकी मांग पेश नहीं की जा सकती । मांग 

पेश हो जानेके बाद सभापति तुरन्त दुबारा मत-गणनाका प्रयत्न करता है । 

उस अवस्थामें या तो वह उक्त तीन विधियोंके अतिरिक्त बतायी गयी उपस्थित: 
सदस्योंकी सम्मति-गणनाकी अन्य विधियोंके अचुसार गणना करेगा अथवा 

हाथ उठाकर या खड़ा करके भी सम्मति-गणना कर सकता है । इस दशामें 

बह पक्ष या विपक्षमं सभासदोंके हाथ उठवाकर या उन्हें खड़ा करके तबतक 

उसी अवस्थामें ( हाथ उठाये या खड़े ) रहनेके लिये आदेश देगा, जबतक कि 

वह उनकी ठीक-ठीक गणना न कर लछेगा। कमौ-कभी ऐसा भी होता है कि 

इस प्रकारकी मत-गणनाके समय पक्ष और विपक्षकी ओरसे उनके अलग-अलग 

आदमी खड़ा करके भी गिनती करवाई जाती है । इसके वाद जो निष्कर्ष 

निकलता है, उसकी घोषणा सभापति करता है। इस अधिकारका दुरुपयोग न 

हो, इसका सभापतिक्ों ध्याव रखता चाहिये । 
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दिया जाय ? किसीको कोई एतराज तो नहीं है | यदि एतराज न हुआ तो बदल 
दिया जायगा परन्तु यदि एक सदस्यने भी एतराज किया तो वाकायदा प्रस्ताव 
पेश करना पड़ेगा कि अमुक सद॒स्यका वोट अमुक पक्षमें न गरिनकर अमुक 
प्रक्षमें गिना जाय । इस अस्तावपर वाद-विवाद न होगा और बहुमतके निर्णय: 
, के अनुसार इसपर कार्यवाही की जायगी । 
निर्णयक मत--जब किसी प्रइनपर सभाकी सम्मति पक्ष और विपक्ष 
में बराबर वराबर बँट गयी दो तब यदि सभापति चाहे तो अपना निर्णायक 
वोट दे सकता है। उस दशामें वह जिस ओर वोट देगा उसी पक्षकी, जीत 
“होगी । इस निर्णायक वोटके अतिरिक्त यदि सभापति उस संस्थाका सदस्य भी: 
हो तो विशेष अवस्थाओँमें एक घोट सदस्यकी हैसियतसे भी वह दे सकता है. ।. 
परन्तु इस प्रकार दो वोट देनेका अधिकार उसी समय ससापत्तिको मिलता है. 
जब इस बातका उल्लेख सभाके नियसोंमें आ गया हो अन्यथा सभापति 
केवल एक वोट दे सकता है । इस वोटके सम्बन्धमें भी शिशचार यह है कि 
सभापति अपना निणयिक वोट नहीं देता । जब किसी प्रइनपर पक्ष या विपक्ष. 
की सम्मति वरावर होती है तब सभापति उस प्रइनको अस्वीकृत घोषित करता 
है। परन्तु कुछ विशेष अवस्थाओंमें वह ग्रइ्नको स्वीकृत भी घोषित कर 
सकता है। विशेषकर सभापतिके निर्णयके विरुद्ध यदि कोई अपील की गयी. 
हो और उसपर यदि वरावर वरावर वोट आये हों) इतना ही नहीं, यदि सभा- 
पतिने स्वयं सदस्यकी हैसियतसे अपना वोट देकर दोनों ओरकी सम्मतियां 
वराबर कर दी हों तो भी वह निर्णय नियमित और उचित समम्मा जायगा | 
निर्णयके रूप--निर्णयके दो प्रधान रूप होते हैं, स्वीकृत और दूसरा 
अस्वीक्ृषत । अस्वीक्ृत प्रइन तो प्रायः वहुमतसे ही अस्वीकृत होते हैं, परन्तु 
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यदि ग्रस्तावपर वाद विवाद होनेके वाद प्रस्वावफ और समर्थक भी विपक्षड्षी बात 
मान लें और उसी पछमें वोट दें तो संवेसम्मतिसे सी प्रत्याव सलीहुत हो 
सकते हैं। हाल कि वह अवस्था प्रायः जाती नहीं है परन्तु सवोकृत प्रस्तावोंमें 
कुछ उपभसंद भी होते हें, जसे » सवंसम्पत्िते सं छझिते, वहुनतसे स्वीकृत, विवि- 
रोध स्वीकृत, ञआदि । सवेसम्भतिसे स्लौछृत पे प्रस्ताव साने जाते ह, जिनमे 
सब उपस्थित सदस्योंने पक्षमें वोट दिये हों, बहुसतसे स्वीकृत प्रस्ताव वे 
प्रस्ताव साने जाते हैं, जिनमें वोट देनेवाले सदस्योने दूसरे पक्षकी अपेक्षा अधिक 
संख्यामें वोट दिये हाँ, और निरविरोध स्वीकृत प्रस्ताव उन प्रसवोको कहते हैं 
जिनमें स्व उपस्थित लोगोंने पक्षमें तो वोट न दिया हो परन्तु विरोध भी 
किसीने न किया हो । बहुमतके फिर दो तिहाई चहुमत तौव चौथाई बहुमत 
बहुत अधिक बहुमत भादि अन्य रुप सी होते हैं । 
तस्पतिक्का व्यर्थीक्रण--जब कोई अवधिकारी व्यक्ति चोट देता है, 
अथवा अधिकारी व्यक्ति अनुचित ढंगसे वोट देता है तद तो वे व्यर्थ हो हौ 
जाते हैं, कती-की ऐसे अवसर भी भाते हैं, जब किसी विषयपर दिये 
स्व-सम्मत वोट तक व्यर्थ कर दिये जाते हैं। ऐसी अवस्था उत्त समय जाती 
है, जब प्रशन खूयं उस सभाके नियसोंके विरुद्ध होता है। ऐसा प्रश्न चाहे 
जितने घड़े बहुमतसे क्‍यों म एस किया जाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
घहुमत तो सभी प्रसावोकी स्वीकृतिके लिये आवश्यक होता है किन्तु छुछ 
प्रस्ताव ऐसे होते हैँ जिनसें एक निश्चित बहुम॒तकी आवश्यकता होती है। ऐसे 
प्रस्ताव तो काफी अधिक हैं, जिनकी स्वीकृतके लिए दो तिहाई बहुमतको 
आवश्यकता है। इन प्रत्तावॉकी एकत्र तालिका प्रस्ताव श्ीपक अध्यायमें दी 
जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अलग-भठ्य प्रत्तावोंपर विचार करते हुए भी 
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उनका उल्लेख यथा स्थान किया जा चुका है। अतः उनके दोहरानेकी यहां 
आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जिन भ्रस्तावोंके सम्बन्धमें सम्मतियोंकी कुछ 
* विशेष संख्या आवश्यक मानी गयी है, उन भ्रस्तावोंकी स्वीकृति उतनी संख्यासे 
कममें नहीं की जा सकती । थदि उस अकार की गयी हो तो बह स्वीकृति 
अनुचित और अनियमित मानी जायगी । 


शान्ति ओर व्यवस्था 


सभाओमें शान्ति और व्यवस्थाकी रक्षा करनेका दायित्ल उसके सभापति 
पर तो सबसे अधिक होता ही है परन्तु, उसके संयोजकों और उसमें भाग 
लेनेवाले सभासदॉपर भी कम नहीं होता । यह शिश्षचारका तकाजा है कि यदि 
कोई व्यक्ति सभामें भाग लेनेके लिए स्वीकृति दे, उसमें भाग ले तो उसके 
नियम और व्यवस्थाका पालन भी करे । इसके लिए आवश्यक यह होता है कि 
सम्बन्धित सभाके नियमोपनियमका पूर्णतया पालन करे और कोई ऐसा काम ने 
करे जिससे सभाके कार्यमें अनुचित रुपसे बाधा उपस्थित हो । 

भापण-संयम--भाषणमें संयम रखनेकीं वात वाद-विवादके प्रकरणमें 
कही जा चुकी है। प्रत्येक वक्ताको अपने भाषणमें उचित और आवश्यक 
संबमसे काम लेना चाहिए। यह ग्मरण रखना चाहिए कि किसी बातके 
औचिलके लिए केवल इतना ही आवश्यक नहीं दे कि वह घात ईमानदारीके 
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साथ कही गयी हों। ईमानदारी और नेकनीयतीसे कही गयी बात भी भव्ु- 
चित और आपत्तिजनक हो सकती है। अतः वक्ताको खूब सावधावीके साथ 
अपना भाषण देना चाहिए । किसी घातके औचित्यके लिए साधारणतया निम्न- 
लिखित बातें आवश्यक होती हैं । (१ ) बात ऐसे अमा्णोके आधारपर कही 
गयी हो जो सत्य हों, ( २) बात प्रामाणिक और सत्य हो तथा वक्ता शैसान- 
दारीके साथ हृदयसे उसका उसी रुपमें अनुभव करता या मानता हो (३) वह 
ऐसी घटनाओंके अनुरूप (/2८[००४०7॥॥०) हो जो सत्य हों (४) किसी व्यक्तिके 
व्यक्तित्व पर बिना पर्याप्त कारणके आपत्तिजनक और अनुचित आक्षेप न किया 
भया हो ( ५) & पका भाव विलकुल न हो, इन वातोंकी ओर यदि वक्ता- 
'गण सामान्यतः ध्याव रखें तो शान्ति भंगके अवसर बचाये जा सकते हैं । 
शिष्टाचारका उल्लंघन--नैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अशांति 
का मूल कारण शिश्षचारका उलूद्नन है। यदि प्रत्येक सदस्य शिश्चचारका पूरा 
पूरा पालव करे तो शान्ति और व्यवस्थाके भंग होनेका कोई अवसर ही न 
आवे । शिश्चचारके उछड्वनमें भी विशषतया भाषण-सम्बन्धी शिशचारका 
उछइन ही होता है। उसपर सबसे अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता है। 
इस विषयका विवेचन वाद-विवादके प्रकरणमें तथा ऊपर भी किया जा चुका 
है। वास्तवमें विवेकहीन और असहिष्णु वक्ता ही अशान्तिका कारण बनते 
हैं। जो शान्त और विवेकशील हैं, वे पहिले तो ऐसी वात कहते दी नहीं 
जिससे अशान्तिकी आशंका हो दूसरे यदि किसी कार कोई वात निकल भी 
गई तो उसके प्रति विरोधकां प्रदर्शन देखतें ही उसे खुधार छेते हैं । परन्तु 
दुराग्रही और असहिष्णु वक्ता दोहरा नुकसान करते हैँ। पहिले तो वे 
अनर्गल बातें कह डालते हैं, फिर विरोधकी देखकर और भी उत्तजित हो 
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है 


होते हैं और चादमें जब अधिक कईी कार्यवाही करनी पढ़ती है तव कहीं 


शान्त रहते हैं । 

यह तो सापणमें अदजानमें निकल जानेवाली वात हुईं। कभी-कसी 
जाव-बूमकर और केवल भाषणसे ही वहीं, अन्‍य उपायोंसे सी ससाक्ती शान्ति 
और ज्यवस्था संग करनेका प्रयत्न किया जाता है | यह इस्व निर्वाचव सम्बन्धी 
सभाओंसे अधवा ऐसी सभाश्ोर्में जहां दो प्रतिदवन्दी दल रहते हैं, अकसर 
देखनेसें माता है । एक दलके वक्ताने बोलता छुझू किया। दूसरे दलवालोंने 
शोर मचाता शुरू क्षिया--घेठ जाइए, बेठ जाइए, हम नहीं छुदना चाहते था 
ऐसी ही अन्य कोई बात । कसी-कभोी सुंहसे न चिह्माकर तालियां पीटकर या 
पैर रगढ़-रगढ़कर भी शान्ति-भंग करनेका प्रवल किया जाता है, कभी सीटियां 
चजाई जाती हैं और जब कभी शेतानी चहुत चढ़ जाती है, दीनके करस्टर, 
ढोल आदि भी पीठ जाते हैं, ताकि वक्ाका भाषण न सुवा जा सके । 

इसके भतिरिक्त समापतिके किसी नियमित आदेशकों न मानने; सभापति, 
सदस्य आदि किसीके प्रति कहे गये अपशच्दोंके सम्बन्ध्में किसी प्रकरको 
सफाई देने, उन्हें चापत लेने या उसके लिए छ्मा-प्रार्थता करनेसे इनकार 
करने; या किसी प्रकार नियमित कार्यवाहीको होने देनेमें जाव-बूमकर आपत्ति- 
जमक ढंँंगसे चाधा डालने आदिसे भी शान्ति भंग होती है। जब सम्मति- 
विभाजनका समय आता है; तव यदि सभापति किसी सदस्यसे घोढ देनेको 


कहे, उतत समय उस सदस्यको वोट देना चाहिये । जो समभापतिके आदिशपर 
भी वोट न दे, वह भी कहीं-कहीं व्यवस्था भंगका अपराधी माना जाता है। 
परन्तु यह अवस्था उपेक्षणीय है । ससासदोंकों वोट देनेके लिए वाध्य व करना 
ही उचित है। उन्हें यह अधिकार होना चाहिये कि यदि वे न चाह, तो कितनी 
ओभोर भी वोट न दें । 
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संगठित विरोध---कभी-कभी अतिद्वन्दी दलकां विरोध करनेके लिए 
दल-विशेष संगठित रूपसे तेयारी करते हैं। ऐसी अवस्थामें वे समाओंमें 
अनधिकारी और उत्पाती आदमियॉकी छा बिठाते हैं, जो अपने लानेवालेके 
इशारिपर उत्पात मचाते रहते हैं । कभी-कभी बाहरके आदमी न लाकर स्वय॑ 
उस सभ्ाके सदस्योका ही एक गुद बन जाता है जो इस प्रकार शान्तिभंय करनेका 
तथा कार्यवाहीकी रोकनेका प्रयत्व किया करता है । ऐसे लोग प्रायः दो ग्रकार- 
से काम करते हैं। कभी-कभी वे दो-दो तीन-तीनकी टोलियां बनाकर सभा-भवन 
के विभिन्न स्थानोंपर बैठकर समय कुसमय हो-हछा मचाया करते हैं । जहां एक 
स्थानकी टोलीने हछा मचाना छुझ किया वहीं सब विभिन्न स्थानोंमें चेठी हुई 
डोलियां हछा मचाना शुरू करती हैं, इससे सारी सभामें इल्ला मच जाता है। 
कभी-कभी अलग-अलग न वेठकर उनकी पूरी मण्डली एक ही स्थानपर चेठती 
: है, सब मिलकर एक साथ हो-हल्ला मचाते हैं । इस प्रकार एक साथ बैठनेकी 
हालतमें प्रायः लोग पीछे बेठते हैं । इसका अधान कारण यह है कि चूंकि 
वे अनुचित कार्य करनेके इरादेसे आते हैँ, उनमें नेत्तिक साइसकी कमी रहती 
है, अतः वे यह सोचते हैं कि पीछे बेठकर उत्पात मचानेकी कोशिश करेंगे, 
यदि उसमें सफल हुए तब तो ठीक ही, अन्यथा वहांसे खिसक आनेमें सहूल्यित 
रहेगी । ः 

उपाय और दण्ड-व्यवस्था-शान्ति और व्यवस्थाका भंग होना 
.निश्चय ही अनिष्ट और अवांडनीय है, फिर भी एक दृदतक यदि इस भ्रकारकी 
रुकावर्टें बीचमें आ जाय॑, तो उतका स्वागत ही करना चाहिये । क्योंकि जहां 
उनसे थोड़ी देरके लिए काममें वाघा पढ़ती है, वहीं आपसक्ी बातचीतके 
कारण जो गरमागरम बहस हो जाती है, उससे सभामें जीवन आ जाता है । 
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परन्तु यह लाभ होता है एक निश्चित सीमातक ही । इसलिए इसकी मात्राको 
बढ़ता हुआ देखकर तुरन्त इसके रोकनेका प्रयत्व करना चाहिये । शान्ति-भंगका 
दायित्व, जैसा कि ऊपरके विवरणसे स्पष्ट है, सदस्योपर ही सबसे अधिक होता 
है, अतः उसकी रक्षाके उपायके लिए भी उन्हें अधिक सर्चेट्ट रहना चाहिये। 
सभापति और संयोजक तो उसके लिए चेश करेंगे ही; परन्तु उस चेशर्मे 
सदस्योंका यथेष्ठ सहयोग होना आवश्यक है। वासतवमें सदस्योंके सहयोगके 
विना कोई चेश सफल नहीं हो सकती । अतः सदस्योको शान्ति रक्षाकी चेशमें 
सभापतिका साथ देना चाहिये । ह 
ऊपर जान-बूमकर संगठित रूपसे विरोध करनेकी जो वात कही गयी है, 
उसका आसास पहिलेहीसे मिल जाता है। अतः संयोजकॉंकी चाहिये कि 
सभाका कार्य आरम्भ होनेके पहिले ही वे विरोधी दलवालोंसे मिलकर उन्हें 
समझा बुकाकर शान्ति स्थापित करनेकी चेश करें । जब वे समझाने घुमानेसे 
म॑ माने, तव अन्य उपायोका अवलम्बत करना चाहिये। सबसे पहले तो यह 
प्रयत्त करना चाहिये कि विरोध करनेवालॉको ढूंढ़-दूंढ़कर सबसे आगे विठाया 
जाय । उस दशासें सामने रहनेके कारण उनमें कुछ संकोच होगा और 
वे अनुचित रुपसे विरोधका प्रदर्शन अधिक मात्रामें न कर सकेंगे । परन्तु यदि 
वे सामने न बेठें, छोटी-छोटी टुऋड़ियोंमें अलग-अलग बेढें, तो उनकी अत्येक 
टोलीके पास झान्तिके समर्थक अपने आदमीको वेठा देवा चाहिये, जो उनके 
हो-हल्ला सचाते ही उन्हें शान्त करनेका प्रथत्त करें, तथा उन उत्पातियोंके 
अतिरिक्त समाके अन्य सदत्योंको उनका साथ देनेसे रोकें। यदि सब-के-सब 
पीछे ही बैठे हाँ, तो उनके आगे पीछे अपने आदमी बेठा देवा चाहिये, ताकि 
ते शान्ति-संगके समय परिस्थिति संभालनेका अ्यत्व करें) परन्ठु यदि वे 
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उत्पाती इसपर सी ते साने, तो उनपर, निन्दाका प्रस्ताव लावा चाहिये, उनका 
नाम सदस्योंकी श्रेणीसे काट देना चाहिये, या समा-भवतसे चले जानेके लिए 
वाध्य करना चाहिये । इस प्रकार यदि एकाध व्यक्तिपर कड़ी कार्यवाही की गयी, . 
तो सम्भव है .अन्य सदस्य शान्त हो जाय॑ । बाहरसे आये हुए ऐसे व्यक्तियोंको 
जो सभामें भाग लेनेके अधिकारी नहीं हैं, आसानीसे निकाला जा सकता है। 
ऐसी अवस्थामें शिक्षचार तो यह है. कि यदि अनधिकारी व्यक्तिकी उपस्थितिमें : 
कोई एतराज न करे, तब तो वे बैठ रहें, परन्तु जब एतराज हो तो वे तुरन्त . 
उठकर अपने आप चले जाय॑। परन्तु यदि वे स्वयं उठकर न जाय॑, तो सभापति 


उन्हें अपने आंदेशसे निकलवा सकता है । 
रेसे अवसरोंपर सभापतिको बढ़ी सतकतासे काम लेनेकी आवश्यकता 


पढ़ती है। पहले तो उसे चाहिये कि वह छोट-मोट विरोधियोंकी उपेक्षा . 
करे । पर यदि वे बढ़ते हो जाय॑ तो सहूलियतके साथ शान्तिपूर्वेक समम्ानेकी 
कोशिश करनी चाहिये, उस अवस्थामें न विरोधियोंकी शिक्रायत करनी चाहिये, 
न .उनपर कोई कड़ी कार्यवाही करनेकी ही चर्चा करनी चाहिये। प्रायः जब 
सहाजुभूति और प्रमसे काम लिया जाता है, तब शान्ति स्थापित हो जाती है । 
उसे ऐसा व्यव॒हार करना चाहिये, जिससे यह माठम ही न पड़े कि विरोधोकी 
बातोंसे उसे कोई चोट पहुँची है, या उसे अपमानका अनुभव हुआ है। यदि 
सभापति इस प्रकार व्यवद्दार-कशलतासे काम ले, तो बहुत सम्भव है कि सारा 


भंगड़ा शान्‍्त हो जाय, क्योंकि जनता विचारोंकी अपेक्षा सावोंसे अधिक 
प्रभावित होती है । उसके रुखमें क्रोघषका भाव तो आने ही न पावे, उसे ऐसा 
प्रयत्न करना चाहिये । 
: परन्तु यदि इस प्रकार शान्त व्यवहारते काम न चले और उत्पाती सदस्य 
दुराम्ह करे तो सभापतिकों सख्तीसे काम लेता चाहिये । उस समय यदि वह 
१४ 
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चाहे तो सदस्यकोी कुछ समयके लिए बोलने या सभामें और कोई भाग लेनेसे 
रोक सकता है, सदस्योंसे उसका नाम खारिज कर सकता है, या उसे समासे 
निकाल सकता है । 
सभाते निकाला जाना---किसी सदस्यको सभासे निकाल देना उसके 
लिए बहुत बढ़ी सजा है। अतः इस दण्ड-व्यवस्थाका जितना कम हो सके, 
उतना कम प्रयोग करना चाहिये। फिर भी आवश्यकता आ पड़नेपर इसका 
प्रयोग करना ही चाहिये। सभा-भवतसे निकल जानेसे कोई सदस्य इस आधार 
पर एतराज नहीं कर सकता कि उसने प्रवेश झुल्क दिया है। प्रवेश शुल्क 
“देनेपर भी यदि वह नियमकी पावन्दी न करे तो कानूनन हटाया जा सकता 
है। क्योंकि उस दशामें वह शान्ति-मंगका अपराधी हो जाता है। अवेश 
शुल्क शांति-भंग करनेका अधिकार-पत्र नहीं दे देता । यदि कोई सदस्य 
समभापतिक्की आज्ञाके बाद भी सभासे निकलनेसे इनकार करें, तो सभापति या 
योजक पुलिसकी सहायतासे उसे बाहर हटा सकते हैं, और उसपर मामला 
चला सकते हैं । कभी-कभी इस प्रकारकी आवश्यक्रतापर काम लेनेके लिए 
पहले होते पुलिसका ग्रवन्ध सी कर लिया जाता है । जब सभा खुले मंदानोंमें 
होती है, तव तो पुलिसको शान्ति-संग करनेवाले सदस्यको गिरफ्तार करनेमें 
और भी सुविधा होती है, क्योंकि उस दशामें किसी व्यक्ति विशेष या समु- 
दाय विशेषकी नहीं वरन्‌ सार्वजनिक शान्ति-संगका अपराध उसपर लगता है । 
जहांपर पुल्सिक्री सहायता मिल सकती या ली जा सकती है, वहां तो यह 
उपाय ठीक ही है । परन्तु अनेक अवसरॉपर और अपने यहां तो शआयः सदा 
ही पुलिसकी सहायता उपलब्ध नहीं होती या छी नहीं जाती । ऐसी दरामें 


यदि ससासद दुराम्रहपूर्वक शान्ति-भंग करते ही जा रहे हों और समभापतिके 
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आदेश देनेपर भी सभासे बाहर न जा रहे हों तो समापतिको सभा भंग करके 
चछा जाना ही एक उपाय रह जाता है । 

सभासे सदस्योंका नाम काट देनेका कारये सावेजनिक समभाओँमें तो 
आसानीसे हो जाता है, क्योंकि उनके कोई लिखित या व्यवस्थित सदस्य नहीं 
दोते, सभासे निकार देना ही उनका नाम कट जाना होता है। परन्तु संग- 
ठित सभाओं या कबों आदिसे किसी सदस्यका नाम ऐसे ही नहीं निकाला जा 
सकता । इन सभाओंमें यदि किसी सदस्यके व्यवहार्से असन्तोष होता है, और 
उसका नाम सभासे निकाछ देनेका विचार होता है; तो पहले इसके लिए सभा 
को सीटिंगकी सूचना नियमित रूपसे विचारणीय विषयोंकी सूचीमें इस विषयके 
स्पष्ट उल्लेखके साथ निकालनी पढ़ती है । इसके बाद उस सदस्यपर जो अभि- 
योग लगाये गये हैँ, वे समाके सामने पेश किये जाते हैं. और उनपर सभा 
पूरी तरह जांच-पढ़ताल करती है । यदि उसे आवश्यक समझ पढ़े तो वह 
इस कामके लिये एक विशेष समिति भी बना देतीहै, जो वही काम करती है, 
जो सभा--उस दश्ामें जब वह स्वयं निणेय करती है--छवय॑ करती है । समा 
या समितिके सामने जब सामला उपस्थित किया जाता है, तब अभियुक्तको 
अपनी सफाई पेश करनेका अवसर आता है । उसके वाद सभा या समिति 
जब निकाल देनेका निर्णय दे, तव वह निम्नलिखित आधारपर उस निर्णयका 
विरोध कर सकता हैः--(१) यह कि निकाल दना नियमोंके विरुद्ध है। (२) यह 
कि वह नियमोंके अनुसार नहीं हे और समभाके हितकी दश्सि ठीक नहीं है । 
(३) जो कार्यवाही की गयी है, उसमें अभियुक्तलो सफाईका उचित अवसर 
नहीं दिया गया | (४) जो सदस्य उपस्थित होनेके अधिकारी थे, उन्हें सूचना 
नहीं दी गयी । (५) सभाकी योजना, संगठन और कार्यवाही अनिय्रमित थी । 
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किसीं सभाको नियमित रूपसे संचालित करंनेके लिए. पदाधिकारी और 
सदस्य--दोनोंकी आवश्यकता होती है । इनकी संख्या सभाके संगंठनके अननु- 
सार भिन्न-भिन्न होती है। किसी सभामें अधिक सदस्य और अधिक पदाधि- 
फारी होते हैँ, किसीमें कम । सार्वजनिक तात्कालिक समाओँमें सदस्योकी संख्या 
तो अधिक होती है--प्रायः सभी उपस्थित जन सदस्यही-से होते हैं, परन्तु 
पदाधिकारियोंकी संख्या कम होती है, इनमें केवल सभापति और अधिकसे 
अधिक एक सनन्‍्त्री या संयोजक होता है । इसके विपरोत संगठित सभाओंमें 
पदाधिकारियोंकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। अधिकांशमें निम्नलिखित 
पदाधिकारी संगठित सभाआओमें होते हैं । 

( ( ) प्रमापत्ति---यह सभाका सबसे प्रधान पदाधिकारी है। इसके 
विना कोई सभा हो द्वी नहीं संकती । संगठित सभाओँमें सभाक्की बेठकंके 
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नियंत्रणके अतिरिक्त समाक्ते अन्य कार्योकी देख-रेख भी इसके द्वारा होती है । 
इसको सभापति, अध्यक्ष, प्रधान आदि भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है। 
प्रत्येक सभा अपने सभापतिके लिए अपना नाम अलग-अलग निर्धारित कर 
सकती है | अब तो प्रेसीडेण्ट और चेयरमेव आदि अंग्रेजी नाम भी प्रचलित हो 
गये हैं और कई सभाएँ इन नामोंसे भी अपने सभापतियोंकों पुकारती हैं। 
परन्तु फिर भी अधिक प्रचलित नाम सभापति ही है । जहां सभाने कोई नाम 
निर्धारित न किया हो, वहां यही नाम व्यवद्वारमं आता है । 
वेयक्तिक योग्यता--समापतिका प्रधान कार्य सभाओँका नियंत्रण है। 
अतः उसे अन्य गुणोंकी अपेक्षा ऐसे गुणोंकी अधिक आवश्यकता होती है, 
जिनसे सभाके संचालनमें सुविधा हो । इस दृश्सि एक समापतिमें सभा-विधान 
सम्बन्धी ज्ञान, तीत्र विवेक बुद्धि, शीघ्र निएवयय कर सकनेकी शक्ति, आत्म- 
विश्वास, अपने विपयकी अच्छी जानकारी, निष्पक्षता, अक्रोध, लोगोंको प्रसन्न 
रखनेकी युक्ति, सुहका हुआ दिमाग, निरवयकी दृढ़ता आदि गु्णोकी आवब- 
श्यकता होती है । इसके अतिरिक्त यदि उसकी आवाज भी साफ और चुलन्द ह 
हुईं, और डीलडौलसे भी गम्भीर माल्म पढ़ता हो, तथा समाजमें उसका 
प्रभाव भी हो; तो और भी अच्छा । परन्तु यदि सभापतिमें इन वातोंका 
अभाव हो, वह सदस्योके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार न करता हो, कर्तव्य- 
परायण न हो, अनर्गल व्यवह्ार करता हो, या सहजमें उत्त जित हो जानेवाला 
दो, तो वह सभापति समाकों सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर सकता । अतः 
यह आवश्यक दे कि सभापतिका निर्वाचत करते समय इन ग्रुणोंकी ओर 
ध्यान रहे, और जिसमें इनमेंसे अधिक गुण मिलें, उसीको सभापति बनाया 
जाय। अपने यद्धां समापतिके निर्वाचनमें विशेषतः सामाजिक प्रभाव दी 
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देखा जाता है, अथवा आयिक अवस्था देखी जाती है । इनकी उपेक्षा करनेकी 
तो आवश्यकता नहीं हे, परन्तु साथ ही अन्य बातोंकी ओर भी ध्यान जाना 
आवश्यक हे । 
कर्तव्य---सभापतिके कर्तव्य अनेक हैँ । सभाके आरम्भमें आसन ग्रहण 
कर सभासदोंकोी सावधान करके कार्यवाहीकी सूचना देना, वक्‍तृताधिकार देना, 
प्रस्तावॉक्तो विचाराथ और सम्मति-गणनाका परिणाम घोषित करना, व्यर्थके 
प्रस्ताव पेश करनेकी आज्ञा न देकर सभाको व्यर्थंकी परेशानीसे बचाना, कार्य- 
वाही शान्ति और सुविधाके साथ हो सके इसका प्रयत्न करना, सदस्यॉपर 
नियंत्रण रखना, व्यवस्था और शिश्चचारके पालनके लिये सभासदोंपर जोर 
डालता, जिन प्रश्नोंके सम्बन्धमें उसे निरचय हो, उनके सम्बन्धमें स्वयं निर्णय 
देना, जिनके सम्बन्धर्में निश्चय न हो, उन्हें सभाक सामने निश्चय लिए पेश 
करना, अनुशासनका प्रइन ( 20॥70 06 ०:0७ ) छिड़ गया हो, तो उसपर 
अपना निणेय देना, कार्य-विवरण, आदेशों, कानूनों, प्रस्तावों और हिसाव 
किताव आदिपर अपने हस्ताक्षर करके उसे प्रामाणिक बना देना आदि अनेक 
कर्तव्य सभापततिके हैं । इसके अतिरिक्त उसे यह देखना चाहिये कि सभाका 
संगठन ठीक-ठीक हुआ है या नहीं, अर्थात्‌ कोरम पूरा है या नहीं, ससापतिका 
निर्वाचन ठीक ढंगसे हुआ है या नहीं, सभाकी सूचना विधिवत्‌ दी गयी या 
नहीं; नियमोंका पालत ठीक ढंगसे हो रहा है कि नहीं, कार्यक्रमके अनुसार 
ठीक-ठौक कार्य हो रहा है कि नहों, जो लोग बोलना चाहते हैं, उन्हें उचित 
समय मिलता जाता है या नद्दीं आदि । किसी प्रस्नके विचारा्थ उपस्थित न 
होनेपर सभामें किसी प्रकारका वादविवाद नहीं हो सकता। अतः यदि इस 
प्रकारका बादविवाद हो रहा है, तो सभापतिको उसे रोक देना चाहिये । साथ 
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ही प्र्ञके उपस्थित होनेपर भी यदि वादविवादममं नियमका पालने न हो रहा 
हो, तो उसे भी रोक देना चाहिये । 

अपने अधिकारोंके गवमें आकर सभापतिको किसीके प्रति-रूखा व्यवहार 
न करना चाहिये । क्िसीसे कोई गलती हो जाव, तो शान्तिपू्वक उसे गलती 
बताकर उसको सुधार देना चाहिये, यदि कोई- सदस्य गलत ढंगते प्रस्ताव पेश 
करे, तो सभापतिकों चाहिये कि वह उसे वता दे कि प्रत्तावका रूप यह होना 
चाहिये । यदि सभापति स्वयं किसी विपयपर अधिक जानता हो, तो किसी 
सदस्वके, जे विपयका अच्छा ज्ञाता न हो, बोलते समय उसे बीच-बीचमें टोक 
कर वाघा व डालती चाहिये, किसीके प्रति अन्याय न करना चाहिये । अपने 
समभा-विधान-श्ञानकी शेखी भी वहुत व बघारनी चाहिये । और न उस विधानक्ने 
पालनमें रुखाईका व्ताव ही करना चाहिये। आवश्यकतानुत्तार ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये, जिससे नियमोका उल्लंघन भी न हो और सदस्योंके प्रति सख्ती 
का व्यवहार भी न होने पावे । नियम पालनके सम्बन्धमें बढ़ी सभाओमें थोड़ी 
सख्ती करनी पढ़ती है और उसका करना आवश्यक भी होता है, क्योंकि 
ऐसा न करनेसे सभासदोंके समय और शक्तिका व्यर्थ नाश होता है । जब 
अपने विपयमें कुछ कहना हो तो प्रथम पुरुष एक वचन 'में), 'मेरे! आदि 
सर्वनामोंका प्रयोग न करना चाहिये । कभी-कभी समापतिक्रे जिम्मे किसी 
विभाग-विशपक्का कार्य-भार भी दे दिया जाता है | ऐसे विभागोंका उत्लेख 
सभाके नियमोंमें होता है । उस दकामें समभापतिको उतर विभागोंके कार्योका 
निरीक्षण तथा सम्पादन भी करना चाहिये । 

अधिकार--तभाक्की शान्ति और व्यवस्थाके लिये तथा सुविधापूर्वक 
उसकी कार्यवाहीके सवालनके लिये जिन बातोंकी आवश्चकता पढ़े, साथारणतः 
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डन सब बातोँको करनेका अधिकार ससापतिको होता है । इस विचारसे यद्यपि 
उसके सब अधिकारोंका वर्णन एकत्र होना एक ग्रकारसे असम्भव-सा ही है, 
तथापि कुछ विशेष वाताँकी ओर यहां निर्देश किया जाता है। वादविवादके 
समय यदि वक्ता ठीक ढंगसे विषयके अनुरूप भाषण देता चला जायगा, त्व त्तो 
सभापति बीचमें वांधा व दे सकेगा; परन्तु यदि वह विषयान्तरपर भाषण देने 
लगे अथवा शिष्ठाचारका उन करे तो सभापति उसे बोलनेसे रोक सकेता 
है; किस्ती सभासदको दुबारा बोलनेके लिये तो नहीं, परन्तु किसी विशेष 
विषयके स्पष्टीकरणके लिये वह समासदको एक बार बोल चुकनेके वाद भी 
मौका दे सकता है। वेसे तो वैधानिक ढंगसे ही सभाका सख्चालव करना 
चाहिये, परन्तु यदि सुविधा होती हो तो सभापति सभासदाँकी विशेष 
सम्मति ( 0टग८ा4] ८०7527६ ) से भी कार्य कर सकता है । यह याद 
रखना चाहिये कि कानून सुविधाके लिये है. या व कि असुविधाके लिये । अतः 
यदि साधारण सम्मतिसे सुविधा हो तो उसीसे काम चला लेना चाहिये। 
परन्तु .यदि इस पद्धतिसे कार्य करनेसें क्रिसी सदस्यकी एतराज हो तो सभा- 
पतिको वेधानिक ढंगसे कार्य करनेके लिये वाध्य होना पढ़ेगा। यदि कोई 
सदस्य उसके लिये नये निर्णयके सम्बन्धमं अपील करे तो उस अपीलपर 
उसे विचार करना चाहिये, परन्तु यदि वह केवर बाधा ढालनेके लिये 
की जाय, तो उसपर विचार करनेसे सभापति इन्कार कर सकता है। यदि 
फोई सदस्य अपने आचरणते सभाके काममें वाधा डालता हो तो सभापति 
उसे सभा भवनसे निकाल सकता है, या अन्य प्कारसे दण्ड दे सकता है। 
सभापति किसी विपयपर अपना निर्णायक वोट दे सकता है । उस्ते यदि वह 
सदस्य हो तो, सदस्यके नाते वोट देनेका अधिन्नार दोता है। परन्तु इन 
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को बाद-विवादमें भाग नहीं लेना चाहिये । इससे उसकी निष्पक्षतापर शंका 
हो सकती है और आगे चलकर इसीके कारण उसपरसे समासदाँका विज्ञास 
कम हो सकता है। इसीलिये सरकारी व्यवस्थापिका सभाओं आदिसें 
सभापतिको वादविवादमें भाग न लेनेका नियम द्वी वना दिया गया है। 
आसन छोड़नेकी वात तो अलग रही, उसे अपने आसनपरसे भी किसी विपय 
के स्पष्टीकरण आदि प्रसंगॉपर भी बहुत सावधानीस अपनी बातें कहदनी चाहिए, 
जिससे किसी पक्ष विशेषका पक्षपात न सावित हो, फिर भी यदि किसी कारण 
वश वह भाग लेता ही चाहे तो उसे सभापतिका आसन छोड़कर किसी 
उपस्थित उपसभापतिको या अन्य सदस्यको देना होगा । साधारण 
नियम थह है कि यदि किसी कारणवश सभापतिको अपना आसन छोड़नेकी 
आवश्यकता पढ़ जाय, तो यदि वहां पर उपसभापति उपस्थित हों तो क्रमा- 
घुसार पहिले प्रथम उपसभाषति उसकी अनुपस्थितिमें द्वितीय और तृतीय 
आदि उप-समापतियोंकी वह अपना आसन देगा। परन्तु यदि उप-सभापतियों- 
मेंसे कोई भी उपस्थित न हो तो सदस्वॉमेंस किसीको आसन देकर वह चला 
जायगा । यही नियम उस समय भी प्रयोगमें आता है, जब सभापति अजु- 
पस्थित हाँ, अथवा उसकी मुत्यु हो गयी हो और वाकीके समयके लिए सभा 
कोई नया सभापति निर्वाचित न करना चाहती हो । आसन छोड़नेके समय 
सभापति किसी सदस्यको अपना आंसन द॑ सकता है । परन्तु यदि किसी 
भविष्यत सभाके लिये, जिसमें वह स्वयं उपस्थित न होना चाहता हो, पहिले 
हीसे वह किसी सदस्यकों सभापतिके पदके लिए नियुक्त करना , चाहे तो न कर 
सकेगा । जब सभापति अनुपस्थित हो, तव उपस्थित होनेकौ हाल्तसे उप- 
सभापति सभापत्तिका आसन अहण करेंगे, परन्तु यदि वे उपस्यवित न हो तो 
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उपस्थित सदस्योमेंसे समापतिका निर्वाचन करके कार्य आरम्भ किया जायगा। 
इस प्रकारके निवचिनके बाद यदि सभापति आ जाय, तो यद्यपि वर्तमान नियम 
यही है कि तात्कालिक सभापति आसन छोड़ दें, तथापि यह अधिक उचित 
माल्म होता है कि ससाका कार्य उस नये निर्वाचित सभापतिकी अध्यक्षतामें 
दी होता रहे । 

धन्यवाद, प्रशंसा, शोक अथवा अन्य ऐसे प्रस्ताव, जिनके सम्बन्धर्में सभा 
का एकमत है, और जिनके सम्बन्धमें सदस्यगण भापण देना नहीं चाहते, 
सभापति अपनी ओरसे पेश कर सकता है । इन प्रस्तावों पर वादइविवाद नहीं 
होता और प्रायः ये सर्वेसम्मतिसे अविरोध स्वीकृत होते हैँ। सभापति 
विना सभाकी सम्मतिके किसी वादविवादकों नहीं रोक सकता बरतें कि बह 
नियमानुसार हो रहा हो अथवा सभा उसे सुनना चाहती हो । इसी प्रकार 
वह किसी कामको जल्दी जल्दी करके समाप्त भी नहीं कर सकता। परन्तु 
यदि कोई काये अनियमित हो रहा हो तो उसे वह रोक सकता है और कोई 
आपत्तिका समय आये, जेसे आग आदि लग जाय, दंगा होने लगे, या सदस्य- 
गण इतना उत्पात मचाने लगें कि सभाको कार्यवाही करना असम्भव हो जाय 
तो समाकी सम्मतिकी प्रतीक्षा किये बिना सभा भंग कर सकता है । 

भाषण आदि देनेमें वढ़ी सभाओँमें तो समापतिकों विशेषदपतते झड़ 
होनेकी आवश्यकता होती है। छोटी समभाओमे भी उड़े द्ोनेदा नियम 
धच्छा द्वोता है। सभापति सामान्यतः दो भापण देता है। पहिले छाबे- 
पादीके आरम्ममें ( यही उसझा प्रधान भाषण होता है ) और दूसरा छा 
वादीकी समाप्ति पर। परन्‍्ठु वादविवाद सभाओं ([26930॥28 500८४८५) 


श् कक अलकन--क,. वि्क.. पा ०2 समापति न ० प्रायः एक दि 
में यह नियम उलट जाता ट्लै ॥ उने सभाआन सदत्चातात बल पु ६। 
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ण देता है और वह भी कार्यवाहीकी समाप्ति पर । इसका कारण यह है कि 
वादविवादके विषय पर सभापतिको अपने विचार छिपा रखने पढ़ते हैँ । दोनों 
पक्षोँंकी बातें कहकर और उन भाषणोंके आधारपर उपस्थित जनताका सता- 
मत जान लेने तथा घोषित कर देनेके वाद सभापतिको अपना भाषण देना 
चाहिए। पहिले ही भाषण दे देने और अपने विचार व्यक्त कर देनेसे 
उपस्थित जनता पर सभापतिके विचारोंका प्रभाव पढ़ सकता है और इससे 
पक्ष या विपक्षमें बोलनेवाले व्यक्तियोंमेंसे किसी न किसीका पक्ष कमजोर हो 
सकता है। इसीलिये सभापतिका बादमें बोलना उचित माना गया है। 
सभापति प्रायः एक ही चुना जाता है। परन्तु किसी-किसी संस्थामें उसके 
नियमोंके अनुसार दो सभापति भी होते हैं । जिनमेंसे एकको साधारण 
सभापति और दूसरेकी कार्यकारी सभापति ( 0८ंगष्ट शि७७0०॥६ ) 
कहते हैं । ' 

(२) उपसभापाति---उपसभापतिको सभापतिका समकक्ष ही सम- 
भना चाहिए । इसे सभापतिकी अनुपस्थितिंमँ उसके सब कतेव्योंका 
पालन करना और सव अधिकारोंका उपभोग करना होता है। इसलिये जो 
गुण सभापतिके लिये आवश्यक होते हैँ वे ही उपसभापतिके लिए। अत; 
उपसभापति निर्वाचित करते समय यह अवश्य ध्याव रखना चाहिए कि इस 
पदके लिये ऐसा व्यक्ति निर्वाचित किया जाय जो आवश्यकता पढ़नेपर सफल्ता- 
पूवेक सभापतिके कार्योक्षा सम्पाइन कर सके। उपसभापतियोंकी संख्या 
आवश्मकताके अनुसार एक भी हो सकती है और अनेक भी। प्रावः उप- 
संभापति एकसे अधिक ही होते हैं । 
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भाषण देता है और वह भी कार्यवाहीकी समाप्ति पर । इसका कारण यह है कि 
वादविवादके विषय पर सभापतिको अपने विचार छिपा रखने पढ़ते हैं । दोनों 
पक्षोंकी बातें कहकर और उन भाषणोंके आधारपर उपस्थित जनताका मता- 
मत जान छेने तथा घोषित कर देनेके वाद सभापतिको अपना भाषण देना 
चाहिए। पहिले ही भाषण दे देने और अपने विचार व्यक्त कर देनेसे ' 
उपस्थित जनता पर सभापतिके विचारोंका प्रभाव पढ़ सकता है और इससे 
पक्ष या विपक्षमें बोलनेवाले व्यक्तियोंमेंसे किसी न किसीका पक्ष कमजोर हो 
सकता है। इसीलिये सभापतिका बादमें बोलना उचित माना गया है। 
सभापति प्रायः एक ही चुना जाता है। परन्तु किसी-किसी संस्थामें उसके 
नियमोंके अनुसार दो सभापति भी होते हैं । जिनमेंसे एककी साधारण 
सभापति और दूसरेको कार्यकारी सभापति ( 8८४7४ शि्ञंतेटा ) 
कहते हैं । ' 

(९) उपसयापति---उपसभापतिकी सभापतिका समकक्ष ही सम- 
भना चाहिए । इसे सभापतिकी अनुपस्थितिमँ उसके सब कर्तव्योंका 
पालन करना और सव अधिकारोंका उपभोग करना होता है। इसलिये जो 
गुण सभापतिके लिये आवश्यक होते हैँ वे ही उपसभापतिके लिए। अत; 
उपसभापति निर्वाचित करते समय यह अवश्य ध्याव रखना चाहिए कि इस 
पदके लिये ऐसा व्यक्ति निर्वाचित किया जाय जो आवश्यकता पढ़नेपर सफलता- 
पूर्वक सभापतिके कार्योका सम्पादन कर सके। उपसभापतियोंकी संख्या 
आवश्यकताके अनुसार एक भी हो सकती है और अनेक भी। प्रायः उप- 


संसापति एकसे अधिक ही द्ोते 


समभा-विधान | न्‍्‌ 
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ग्य्ता--मन्त्रीजे यह जादमेकी 
चप्यता--मनाको चह जाददका आवस्पक्षदा है फ्ि उसको सस्य दां 


तक व्व् 
सना किस अकार कांत झरता आा है, उसके उह् स्था दया हूं, उसके दिदस 


जल 2 अर बज ४० बे 05 2: व नी 20 २ वन+++म>त न 58 मनन 
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सज्छा काम कर सकगा। इंच चात्तका जादकाराक आाएेस्स उदय चातड। 
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चाहय । इसके साय-दाय था बइंहू छद्धद ऊार अचलकाल। ब्यल्स हु दा 
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रच सरत्याक्ष पंत सूचदा उजदा पहुँचा हैं; उतत उप बद्कान उआस्द हुडचा 
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अं ०-लपज न क डलिप्दिद न पड़्दा कक 
उचका छापपुद्ध करता पढ़ता । इस हझक्ोकिर उताका आया से फडमाह। 
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लिखनी पढ़ती है। इसके अतिरिक्त उसे सदस्वोंकी नामावलीका रजिस्टर, 
नियमोपनियम तथा उददश्योंका रजिस्टर, स्थायी समितियोंके रजिस्टर, अन्य 
कार्योके विवरणका रजिस्टर आदि लिखने पढ़ते हैं । मन्त्री ही आय-व्ययका 
लेखा भी रखता है । जब इन रजिस्टरोंके सम्बन्धमें सभा द्वारा कोई परिवतेन 
किया जाता है, तब मन्त्री सभाके कार्यविवरणमें तो उन संशोधों और परि- 
वर्तनॉंका उल्लेख करता ही है, साथ ही इन रजिस्टरोंमें भी यथास्थान परिवर्तन 
कर देता है । सदस्वोंका नाम काटना, नियमॉमें परिवर्तत करना आदि सब काम 
मन्त्रीको करने पढ़ते हैँ । इस प्रकारके संशोधन प्रायः छाल स्याहीसे करने 
चाहिये और जहांपर संशोधन किया जाय, उस स्थानपर उस सभाका तथा 
कार्यविवरण-रजिस्टरके पन्‍नेका हवाला दे देना चाहिये, जिसमें परिवर्तेत करना 
स्वीकार किया गया हो। संस्थाके द्वारा जो पत्र-व्यवहार होता है, उसका 
सम्पादन और निरीक्षण करना भी मन्त्रीका कर्तव्य है । इसके अतिरिक्त संस्थाके 
छोटे-मोटे कर्मचारियोंकी रखना, निकालना, कार्यालयकी व्यवस्था करना, चन्दा 
एकत्र करना आदि अन्य कार्योंमें भी मन्त्रीका ही प्रधान हाथ रहता है। अपनी 
सभाके मन्तव्योंका प्रचार करना मन्त्रीका प्रथम कर्तव्य है। जब किसी समभामें 
अतिनिधियों अथवा समितियोंका निर्वाचन हो तो निर्वाचित सदस्वोको उनके 
निर्वाचनका संवाद देना तथा जो काम उन्हें सौंपा गया है, उसके सम्बन्धके 
कागजात देना या अन्य जानकारीकी वातें बताना भी मन्त्रीका ही कर्तव्य है । 
सारांश यह कि सभाके कामका जहांतक सम्बन्ध है, प्रायः सबका सब काम 
मन्‍्त्री खयं करता है या किसीसे करवाता हैँ । विशेष अवस्थाओंको छोड़कर 
जब किसी विशप कार्यका भार किसी अन्य मन्त्री था पदाधिकारीको दे दिया 
गया हो, तब अन्य सब अवसरॉपर कार्योछा उत्तरदायित्व मन्त्री ही पर रहता 
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( 9 ) सहकारी सन्त्री--यह पद्‌ प्रायः उपसभापतिकी ही तरह 
का है। उपसभापतिका सभापतिके पदके साथ जो सम्बन्ध होता है, प्रायः 
वही सम्बन्ध सहकारी मन्त्रीका मन्त्रीके साथ होता है परन्तु इनमें थोड़ा 
अन्तर है । उपसभापति सभापतिकी उपस्थितिमें प्रायः निरथेक-सा हो जाता 
है, जब कि यह सन्त्रीकी उपस्थितिमें भी कामका हो सकता है। मन्त्रीकी 
अनुपस्थितिमें तो उसके सव काम यह करता ही है । उसकी उपस्थितिमें भी 
इसे काम करने पढ़ते हैं । कभी-कभी तो जब॒काम अधिक होता है, तब 
मन्त्री किसी विशेष विभागका पूरा कार्य-भार अपने सहकारियॉपर छोड़ देता 
'है। उस दक्ामें जब उस विभागका ग्रश्न आता है, तव सहकारी मन्त्री ही 
उसपर कार्यवाही करता है। ऐसे भी जो काम मन्त्री इन्हें सुपुर्द कर दे, 
'वह काम इनको करना पढ़ता है । सहकारी मन्त्री एक या अनेक भी हो 
'सकते हैं । 

( ५ ) कोपाध्यक्ष---इस पदाधिकारीका कार्य केवल यह होता है 
कि सभामें जो रुपया आये, वह जमा कर ले और मन्त्री या सभापति या 
दोनोंकी या सभाकी आज्ञासे उसे दे । प्रायः यह होता है कि सभाका रुपया 
मन्त्रीके पास या ससापतिके पास आता है । वह उस स्पयेेसे अपने तात्कालिक 
खचेके लिये आवश्यक धन रखकर, वाकी कोपाध्यक्षके पास जमा कर देता है; 
फिर जब जरूरत होती है, तव उससे रुपया मंगा लेता है । इस प्रकार कोपा- 
ध्यक्षका काम एक प्रकारते सभाकी बंका काम हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
कोपाध्यक्षका कोई काम नहीं होता | कोपाध्यक्ष अपनी इच्छाते कोई खर्च नहीं 
कर सकता | परन्तु वदि भन्त्री या सभापति या कोई अन्य पदाधिकारी या 
कर्मचारी उससे रुपये मेंगाये और उसे यह शक हो जाय कि यह रुपया अनु- 

१६ 
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दिलाने, यदि किसी सदस्यने अनुचित आचरण किया हो तो उसे दण्ड 
दिलाने, कोई बात-आ जाय तो उसे स्पष्ट करनेके लिये वीचमें द्वी बोलने, 
कोरम पूरा न हो तो उस ओर सभापतिका ध्यान दिलाने आदिके अधिकार 
होते हैं । सम्मति देनेका अधिकार तो उनका ग्रधाव अधिकार है ही और 
इसी प्रकार सम्मति-विभाजनकी मांग पेश करनेका अधिकार भी उनका 
विशेष अधिकार है। सदस्य एक प्रकारसे देशकी प्रजाके समान है, जिसके 
सभापति राजा, और मन्त्री, मन्‍्त्री होता है; और देझमें प्रजाको जो 
अधिकार होते हैं, वेसे ही अधिकार सभामें सभासदोंको होते हैँ। 

साधारण सदस्य-सभासद कर प्रकारके होते हैं। जो नियमों 
और उद्द श्योंको मानकर किसी सभाके कार्योंमें योगदान करते हैं, वे साधा- 
रण सदस्य कहे जाते हैं । इसी प्रकार जो किसी संस्था-विशपके नियमोमें 
निर्धारित चन्दा आदि देकर सदस्य बनते हैं, वे भी साधारण सदस्य कहे 
ज़ते हैं। तात्कालिक सावेजनिक सभाओँमें योंहो भाग लेनेवाले--यह तो 
निश्चय ही है कि इस प्रकार भाग लेनेवाले उस सभाके उद्देश्योँ और 
नियमोंकी मानते हैँ--उपस्थित जब-समुदाय भी साधारण सदस्योकी कोटिमें 
ही गिने जायंगे । साधारण सदस्य होना किसी संस्था या सभामें भाग लेनेके 
लिये अनिवार्य होता है । अन्य प्रकारके सदस्य ( जसे किसी संस्थाकी कार्य- 
कारिणी आदिके सदस्य ) या पदाधिकारी आदि भी वे ही लोग बन सकते 
हैं, जो साधारण सदस्य बन चुके हैँ. या उसकी योग्यता रखते हैं। यदि 
किसी व्यक्तिमें साधारण सदस्य होनेकी योग्यता न हो, तो वह अन्य किसी 
प्रकारका सदस्य भी नहीं बन सकता । दर प्रकारका सदस्य बननेक्के ल्यि 
पहिले साधारण सदस्य होना आवश्यक होता है । 
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कभी--बहुत कम--इस प्रकारके सदस्य किसी विशेष सभाके लिये नियुक्त 
किये जाते हैं। जैसे कांग्रेकके वर्तमान विधानमें कार्यकारिणीके सदस्योको 
सभापति अपनी इच्छाके अचुसार नियुक्त करता है। परन्तु यह प्रथा 
सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओँमें हो अधिक पायी जाती है, सार्वजनिक 


संस्थाओंमें केवल अपवादके रूपमें । 
अधिकार ग्राप्त सदस्य--( ?:८ ०80०० ) अधिकार प्राप्त सदस्य 


उन सदस्योको कहते हैं, जो न तो किसीकी ओरसे निर्वाचित किये जाते 
हैं और न नियुक्त ही । परन्तु जो अपने पद या ओहदोंके कारण किसी 
विशेष सभा या संस्था या समितिके सदस्य मान लिये जाते हैं। जेसे कौंसिलों, 
वोडो आदि संस्थाओंमें कुछ सरकारी अधिकारी अपने पद या ओहदेके 
कारण दह्वी उन संस्थाओँके सदस्य वन जाते हैं) इसी प्रकार कांग्रेस आदि 
संस्थाओं भूतपर्वे समापतिके नाते कुछ व्यक्ति समासद माने जाते हैं । 

साभिलित सदस्य--( (००००६८० 77067) कभी-कभी सभाओं 
विशेषकर समितियोकी अपने निर्धारित सदस्योंकी संख्याको बढ़ा लेनेका 
अधिकार दिया जाता है। इस अधिकारकों कार्यान्वित करते हुए उस समिति 
के सदस्य जिन अन्य व्यक्तियोंकोी समिति सम्मिलितकर छेते हैँ, उन्हें सम्मि- 
लित सदस्य कहते हैँ । सभामें सम्मिलित हो जानेके बाद सब सदस्योके 
कर्तव्य और अधिकार एकस हो जाते हैं। 

दशक--दर्शक उन व्यक्तियोँकों कहते हैं, जो सभामें उपस्थित तो 
अवद्य होते हैं, परन्तु सभाकी कार्यवाद्यीमं नियमानुसार भाग नहीं ले सकते। 
उपस्थित जनताका यह भेदभाव संगठित सभाओंमें द्दी वृष्टिगत द्वोता है, 
जहां सदस्योकी सभाके विशेष नियमोंके अनुसार सदस्य बनना पड़ता टरै। 


सभा-विघान | ॥ श्श्प 


सावेजनिक तात्कालिकि ससा और अतंगदित समाओँमें यह नहीं होता। 
वहां तो अत्येक उपस्थित व्यक्ति सदस्य मान लिया जाता है। क्योंकि यह 
सष्ट ही है कि जो उत् सभामें आये हैं, वे सभाके उर् स्वॉसे सहमत होंगे 
और अलगसे सदस्यताके कोई नियम होते नहीं हैं, अतः सभी लोग सदस्य 
मान लिये जाते हैं। परन्ठु संगठित सभाओमें यह वात वहीं होती। वहां 
सदस्य वननेके विशेष नियम होते हैं। जो उन नियर्मोंके अनुस्तार सदस्य नहीं 
वन चुकता, वह सभासें भाग लेनेका अधिकारी नहीं मादा जाता । सदत्य बन 
चुकनेके बाद भी बढ़ी बड़ी सभाओं जहां भाग लेनेके लिये अतिविधि 
निर्वाचित होकर आते हैं, वहां साधारण सदस्य भी यदि वह प्रतिनिधि नहों 
बना तो सभामें भाग नहीं छे सकता। वास्तवर्में ऐसी बड़ी सभाएं अति- 
निधियोंकी सभायें हो होती हैं। अतः साधारण सदस्य यदि आभी जाय 
तो वह एक दर्शककी हैसियतते केवल ससाकी कार्यवाही देख भर सकता है, 
उसमें भाग नहीं ले सकता । 

विशेष दज्ञक या निमात्रेत व्यक्ति--सभाओं में उमाजके . छुछ 
विशिष्ट व्यक्ति निमंत्रित किये जाते हैं। उनकी उपस्थिति सभाका गौख 
बढ़ाती है। ऐसे सदस्य यद्यपि समाकी वास्तविक कार्यवाहीनें नियमानुसार, 
कोई भाग नहीं ले सकते, तथापि किसी विशेष ग्रइनपर उनकी सम्सति 
जाननेके लिये उतसे विशेष रूपसे प्रार्थदाकी जा सकती है, कि वे अपना 
सापण दें। कभी कभी विदा किसी विशेष विषयक्का निर्देश किये हुए भी 
उनके विचार सुननेकी उत्सुकतासे उनके भाषणकी व्यवस्था की जाती है। 
इन विचारों और भापणोंत्ते जजता तथा समाको अवश्य छाभ पहुंचता हे 
और किसी छिड़े हुए विषयपर जब वे भाषण देते हैं, तव उपस्थित सदस्वोका 
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मतामत यदल भी सकता है। इस अकार एक जीतता हुआ पक्ष हार और 
हारता हुआ पक्ष जीत भी सकता है। कसी कभी सभाके संयोजक या 
नियामक परिस्थितिको अनुकूल वनानेके लिये भी इस अकारके भाषणोंकी 
व्यवस्था करते हैं। परन्तु यदि इस प्रकारके भाषणोंके सम्बन्धर्में उपस्थित 
. सदस्य आपत्ति करें तो ये बन्द कराये जा सकते हैं | खासकर किसी छिठ्े 
हुए विषयपर तो आपत्ति और भी अधिक प्रभावशाली होती है। विशेष 
दर्शक भाषण देनेके अतिरिक्त कार्यवाहौमें और कोई भाग नहीं छे सकते । 

सदस्यों और दर्शकॉंमें प्रधान भेद यह होता है कि सदस्य छिड़े हुए 
प्रइवपर सम्मति दे सकते हैं, और दशक नहीं दे सकते । अन्यान्य कार्यवाहीमें 
भी सदस्य गण भाग ले सकते हैं, परन्तु दर्शक नहीं । 

सदस्योंसे साधारण रुपमें यह आशा की जाती है कि वे अपनी सभाके 
भन्तंव्योंके विरुद्ध प्रचार न करें । परन्तु यदि किसी विशेष प्रइनको लेकर 
उनका.मतभेद हो ही तो साधारण सदस्य विरोधमें प्रचार कर सकता है । 
किन्तु कार्य समितिके सदस्य और खासकर पदाधिकारी ऐसा कदापि नहीं कर 
सकते । जो पदाधिकारी या कार्यकारिणीका सदस्य अपनी संस्थाके मतके विरुद्ध 
प्रचार करता हो, उसे उससे रोका जा सकता तथा पदसे प्रथक किया जा 
सकता है । 


होता 


झरना छहाठां 
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श्र - [ समितियाँ 


सदस्योंकी संख्या पहलेसे निर्धारित हो जाती है । हां, कभी-कभी समितिकों 
यह अधिकार भी दे दिया जाता है कि वह चाहे तो और सदस्य बढ़ा के । 
समिति-संगठनके लिये कई प्रकारके उपाय काममें लाये जाते हैं । सबसे अधिक 
उपयुक्त प्रचलित उपाय यह है कि उपस्थित सदस्य प्रस्तावके रुूपमें सदस्योके 
नाम पेश करें, उनपर वोट लिये जायं और जिनको बहुमत स्वीकार करे, उन्हें: 
समितिका सदस्य बनाया जाय । इस भ्रस्तावमें एक सदस्य अनेक नाम ( परन्तु 
यह संख्या उससे अधिक न होनी चाहिये, जितनी कि समितिके सदस्योंके लिये 
निर्धारित हुईं हो । ) एक साथ ले सकता है । दूसरा उपाय यह है कि सभामें 
उपस्थित सदस्यगण समितिकी सदध्यताके लिये व्यक्तियॉँकी नामजद करें| 
इस अवस्थामें एक सदस्य केवल एक ही नाम पेश कर सकता है, और यदि इस 
प्रकार एक-एक करके केवल उतने द्वी नाम सामने आये, जितने कि समितिके 
संगठनके लिये आवश्यक हैँ, तव तो वे सव-के-सव बिना सम्मति लिये 
स्वीकार द्वी कर लिये जाते हैं, परन्तु यदि नाम अधिक हुए; तो एक-एक 
नामपर अलग-अलग पक्ष और विपक्षमें वोट लिये जायंगे । इस प्रकार वोट 
लेनेपर जिनके नामपर आधेसे कम वोट मिलेंगे, उनके नाम अस्वीकृत कर 
दिये जायंगे । बहुमत मिलनेवाले नाम भी यदि निर्धारित संख्यासे अधिक 
होते हो, तो उनमें जिस क्रमसे वोट अधिक कम मिले हँ, उसी ऋ्रमसे निर्धा- 
रित संख्यातकके सदस्य निर्वाचित कर लिये जायंगे । परन्तु यदि ज्ञिन लोगों- 
फो बहुमत मिला है, उनसे समितिक्री निर्धारित सदत्य संख्या पूरी न होती 
हो, तो और नाम मांगे जाय॑ंगे और संख्या पूरी होनेतक निर्वाचन होता 
रहेगा । तीसरा उपाय यह है कि सभापति सदस्वोंके नाम . नामजद करे । 
सभापति पूरी संख्याके नाम नामजद कर सकता है। सम्मति-गणना आदि 
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चही प्रणाली वरती जायगी, जो सभाद्वारा नामजंद किये जानेमें घरती जाती 
है । एक वार दिये गये नामोंके अस्वीकृत हो जानेपर सभापति अन्य नास 
वामजद्‌ कर सकता है। समिति निर्माणका चौथा उपाय यह ऐ कि सभापति 
स्वयं सदस्योंको नियुक्ति कर दे । यह कार्ये समापति उसी दशामें कर सकता 
है, जब सभा उसे यह अधिकार दे दे। ऐसी दशामें सभापति जिन व्यक्तियोँ- 
को नियुक्त करेगा, वे बिना किसी तक-वितर्कक्रे स्वीकार कर लिये जाय॑गे । 

सदस्योंकी संख्याके सम्बन्धर्मं कोई वात निश्चित नहीं होती । आवश्य- 
फतानुसार उनकी संख्या कम या वेशों रखी जाती है । फिर भी साधारणतः 
संख्या ३ से कम और ९ से अधिक नहीं होती । किसी कम्पनीके बोर्ड आफ- 
डायरेक्टर्स अपने किसी एक डायरेक्टरकी भी कमेटी मान सकते हैं । उस 
समय एक व्यक्तिका काम कमेटीका काम समम्ता जायगा । 

साधारणतः नियम यह है कि जो व्यक्ति सभाके सदस्य हैं, वे ही समि- 
तियोमें निर्वाचित या नियुक्त किये जाते हैँ । परन्तु विशेष अवस्थाओंमें यदि 
किसी बाहरी व्यक्तिसे काममें अधिक सुविधा मिलनेकी आशा हो, तो सभाकी 
अनुम्नतिसे या उस दशामें, जब समितिको अपने सदस्य बढ़ानेका अधिकार 
मूल-समाद्वारा ग्राप्त दो चुका हो, समिति अपने वहुमतसे, क्रिसी वाहरी व्यक्ति 
को भी समितिका सदस्य बना. सकती है । 

प्रायः समितियां छोटी होती हैं और उनमें अलगसे सभाषति और 
संयोजक या मन्त्रीके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी नहीं रहते । इन पदाधि- 
कारियोंका चुनाव भी अधिकांशमें समितिका तिर्वाचित करनेके साथ ही सभा 
द्वारा कर लिया/जाता है। परन्तु यदि किसी कारणसे-सभा वह तिवाचित मे : 
करे, तो समितिके सद॒स्यगण आपसमें ही इनका निर्वाचन कर लेते हैं। इस, 
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“दाम प्रथा यह है कि जिसका नाम समितिके सदस्यॉमें सर्वप्रथम निर्वाचित 
हुआ है, वही उस समयतक सभापति वनाया जाता है, जबतक कि समिति 
अपने सभापतिका निर्वाचन नहीं कर लेती । इसलिये प्रथम नामके ति्वाचनमें 
योग्यता और महत्तांका अधिक ध्यान रखना चाहिये। परन्तु यदि ससितिमें 
संयोजक पहलेहीसे निर्वाचित कर लिया गया हो, तो संयोजक ही स्थायी 
'समभापतिका निर्वाचन हो जानेतक सभापतिका कार्य करता है । जब समिति 
बढ़ी होती है, और उसमें काम भी चहुत अधिक करना द्वोता है, तब सभा- 
'पतिके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी भी निर्वाचित कर लिये जाते हैं । 
जब किसी विशेष कार्यके सम्पादनके लिये समिति बनायी गयी हो, तब 
'इस बातका ध्याव विशेष रूपसे रखना चाहिये कि उसमें वे ही सदस्य निर्वा- 
चित किये जाय, जो उस विपयसे पूणे सहमत हों । उदाहरणार्थ यदि कोई 
'समिति इसलिये बनायी गयी हो कि सावेजनिक सभाका आयोजन करे । ऐसी 
समभासें यदि वे सदस्य रखे जाय॑, जो सभा करनेके विरोधी हैं, तो काममें 
बाधा पढ़नेके अतिरिक्त कोई लाभ न होगा । इस प्रकारकी काये करनेवाली 
समितिमें इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि जदह्ंतक सम्भव हो, वहांतक 
'नजदीक-तजदीक रहनेवाले सदस्य ही इसमें निवचित किये जायं; ताकि आव- 
इयक अवसरॉपर थोड़ी देरकी सचनामें ही वे उपस्थित हो सकें। समितियोंकी 
'कोरम संख्या मूल-सभा प्रायः निर्धारित कर देती है । परन्तु यदि वह न करे, 
'तो साधारणतः ३ की उपस्थितिमें काम हो जाता है अन्यथा बड़ी समितियों 
में एक तिहाई सदस्योकी उपस्थिति वांछनीय होती है, परन्तु यदि उपनियमोंमें 
इससे कमकी संख्या दी गयो हो, तो उससे भो कार्य हो सकता है। परन्तु 
संख्या दोसे अधिक होनी चाहिये। 
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-पावन्दियां. और आधिकार---समित्तिकरे उुपुर्द जो काम किया जायगा, 
वह कार्य समितिकों करना ही पढ़ेगा । उसे वह छाल नहीं सकती । यह हो 
सकता है कि उसके सदस्य इस्तीफा देकर अलग हो जाय और, उनके स्थानपर 
नवीन समितिका निर्वाचन हो, परन्तु जबतक सदस्यगण समितिके सदस्य बने 
रहेंगे, तब्तक उनका कर्तव्य हो जाता है कि उस विपयपर अवश्यमेव कार्य- 
वाद्दी करें, जो उन्हें सौंपा गया है । इस प्रकारका कारये कर चुकनेके बाद वह 
इस बातको भी नहीं छिपा सकती कि अपने विपयकी छान-बीनमें उसे क्या 
क्या बातें माल्म हुईं और वह किस परिणामपर पहुँची। साथ ही यह भी 
नहीं है कि जो कुछ समिति निर्णय करे; उसको माननेके लिये मूलसभा वाध्य 
ही हो । समिति प्रस्ताव या रिपोर्टके रुपमें अपनी वात घूल सभाके सामने 
उपस्थित कर सकती है और उसके बाद यह सभाके अधिकारकी बात होती 
है कि वह उस प्रस्ताव या रिपोर्टको माने या अखीकार कर दे । परन्तु मूल- 
सभा भी समितिक्की रिपोटमें या प्रस्तावमें महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकती । 
बह केवल शब्दोंका हेर-फर ही कर सकती है, उसके विचारों और भावोंमें 
पर्वत नहीं कर सकती । यदि मूलसभाको प्रस्तुत रिपोर्टसे असन्तोष हो, तो 

घह उसे अखीकार कर सकती है, या यह कर सकती है कि उस विषयकों 
पुनविचारके लिये फिर समितिके हवाले करे, या उस समितिकों न देकर नयी 
सम्रिति बनाकर उसे सौपे, परन्तु रिपोर्टमं महत्वपूर्ण परिवर्तत नहीं कर 
सकती । समिति किसी सदस्यको उसके शिक्षचारका पालन न करनेके लिये 
सजा नहीं दे सकती है, और न उसका समापति किसी महत्वपूर्ण विषयर्मे, जो 
उसके विचारणीय विपयत्ते बाहरका है, अपना निर्णय ( रिपागगष्ठ ) ही दे्‌ 
सकता है । ऐसे अवसरॉपर उसको एक ही मार्गका अनुसरण करना चाहिये । 
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चह यह कि मूलसभाको इन बाताँकी सूचना दे और उसके द्वारा इस सम्बन्धमें 
कार्यवाही करवा ले। समितियोंमें निषेधार्थक प्रस्तावः किसी दश्ामें सी नहों 
लाया जा सकता। हां, यदि सदस्यगण आवश्यक समम्हें, तो स्थायी समितियाँ- 
को छोड़कर अन्य समितियोंमें समिति-भंग करनेका प्रस्ताव ला सकते हैं । यह 
प्रस्ताव भी स्थायी समितियोंमें तो आ ही वहीं सकता; साधारण समित्तियोंमें 
भी उसी समय आ सकता है, जब समिति अपना काम पूरा कर चुकी हो और 
मूलसभाके सामने पढ़नेके लिये उसकी रिपोर्ट तेयार हो चुकी हो । समितिमें 
प्रायः वे ही सदस्य उपस्थित होते हैं, जो उसमें निर्वाचित हुए हैं, परन्तु यदि 
मूलसभाके कोई अन्य सदस्य जाना चाहें, तो जा सकते हैं, परन्तु केवल 
दर्शकके रुपमें वहां रह सकते हैं । यदि उस विपयपर कुछ बोलता चादइते होँ। 
तो उन्हें आवेदन करना पढ़ेगा और उसकी स्वीकृतिकी हाल्तमें ही वे बोल 
सकेंगे । समितियोंका निर्णय बहुमतका निर्णय होता है । अल्पमत साधारणतः 
अपना सत अलग नहीं लिखते और जब वह निर्णय सभाके सामने पेश होता 
है, तब समितिका निर्णय कह कर ही पेश किया जाता है, बहुमत या अल्प- 
मतका कहकर नहीं । 

... इस-प्रकार जहां उसके सामने अनेक पावन्दियां रहती हैं, वहां सुविधाएं 
भी खूब रहती हैं । समितिमें समाओंके नियम, कानून उतनी सख्तीके साथ 
नहीं पालत किये जाते । एक सदस्य जितनी वार चाहे, वोल सकता है, उसको 
खड़े होनेकी भी आवश्यकता नहीं होती । बोलते समय सभापत्तिसे वक्‍्तृता- 
धिकार प्राप्त करना भी जहरी नहीं होता और न इसी बातकी आवश्यकता 
होतो है कि प्रस्तावोँका समर्थन किया जाब । विना समर्थनक्े भी सभापति 

समितिक्रे सामने विचारार्थ प्रश्न उपस्थित कर सकता हैं । सभापति जिसे बढ़ी 


सभा-विधान ] श्ट्द् 


॥ ७५. ७......क्‍७०-मु कक 
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4०० अलीक 
सभापति सदस्यक्षी हेसियतते भी सदझ्धदा छार दिनाक पेड भा 
3259 ८ प्र्स्द पहले विदारा न 2 डनबपिजलक हि. च तप 
८ उदड्ता हू। बह काई परद पहल पदारा जा चुछा हो, तो सुलसभारन 
० ४555 मच पहले 2-2... जि कल प्रस्वफ्ले से परलेदिचार छिएा 
छा पुकूदा पुन पहुए। इस चंद उस अरदा सन्वन्पय उदादचार सदा 


अनुनतक सझता है, टू और व ० 8 शक ७० औ 
जा सकता हू, आर छान दिये बाद हू। देह सुलससान 





ढजरन०-+ननजन्कनक, इल्जतिज 3 5७ 95.0... घसलसभ जी कु अन्‍न्‍न्‍मन्‍्क ख्सझा 

जावया | व सापकार इ्सालुय हू, लंच सुदससाईऊ उानव उस इअऋख्छ 
ल्‍ जल्ञमें दिद्ार प्र 

चहलाएण निर्णय पहुंचे ! #5ए2 व ऐसा थे ६8३ ५5 ईद रु 
आप 





पदद हं। रह जाय । समितिकी सीटिंय प्रायः समाप्ति दा संयोजक इुलाता 
परन्ठु यदि झावस्यक ह्दाद। दो सदत्य सी इुला सकते हैं । परन्ठु यह > 


व्नभक संदस्योक्ि 4-० पास सचदा पहेच ब्_्न्न्प>े 
हट कि सद सहत्याक् पास सूचदा पहुच पगय। 


सही औै। सहि उपलिध्योंसे और दियोए 
घहुत पहले सूचदा देनेकी प्रधा भी चह। हूं । थाई उपाददतयास कराई (४5 


 +००अकललप.+- कम 
। सादादेझ। ६5 ल्यि 


अप अप आग के अनजान शाप 
उल्लल्ज् चे हुं, द। ह्ठ्वा चंद वझर, हझिसने लोग समिद्तिन था हुक, ३३७३ 
ज्ञा 33... मिजाज जाये व ० काम दाही- 
द्े जा सकती हु झार वह न्यावानुनोदित दे सादा जादनगा। । उायाएय छेथध पाल 
2 अ 





का विवरण ( ?770८४८०॥१४ ) लिखनेकी लाइस्यक्ता नहं हॉतः 


अधिकांश समितियेंगे काय-विवरण सी नहीं लिखा जाता । 


कार्यक्षा 7.7. छागद ५ णसी 
पर्याप्त होती है । परन्तु का्यकारियी समिति, ानत साचपि व्याद पद 
ही समाक्ना काम ऋर्ती विवरण (४१7७०) 


समितियों, जो चर का कान ऋरता ह॥ फेविन 

रखता सावस्यक भौर उचित होता है। इन बातेकि लतिरिल लन्‍्यान्य पाठ नि 

समिति मूल्सभाके वियसोके ललुसार काम ऋरती है। सनित्तिके सामने को 
द््ह 


पर्न दिचाराप॑ बज 7४ ध्छ्त व्टक 25 उसपर का 5 मी ऊामेओे बाद 
सन विचाराप उपच्चित किया जाता है, उसपर कार्यवाही द्यो मानक दा 


समिति भंग कर दी जाती है। उसझी झवृधि ज्र््ल प्रतत झहलपर विदा 
सनिति चद्धरः द्दी जात छह ३ उद्का ऊऋवाध ऋदल एप अर्ा4५ छा 
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करनेतक ही रहती है । परन्तु स्थायी समितियोंकी अवधि निर्धारित रहती है 
और वे उस समयतक अपने विषयके अनेक प्रइनॉपर विचार कर सकती है। 
समितियां आवश्यक होनेपर उपसमितियां भी बना सकती हैं । 

कार्य---ऊपर कहा जा चुका है कि कमेटियां कोई विशेष कार्य 
सम्पादन करनेके लिये अथवा किसी विषयका अनुसंधान करने या किसी प्रइनपर 
विचार करनेके लिये निर्धारित की जाती हैं । संगठनके पश्चात्‌ वे इसीके अनु- 
सार अपने कार्य करती हैं । जब समितियोंकी कार्य सौंपा जाता है, तब उस 
कार्यका सम्पादन करके वह सूलसभाके सामने अपना कार्य-विवरण उपस्थित 
करती है | इस विवरणमें समितिके सदस्योंमें मतभेदकी कोई वात ही नहीं 
आती. क्योंकि उसमें विचारोंकी वात ही नहीं होती । घटनाओँका वर्णन होता 
है, जो दो तरहका हो ही नहीं सकता । अनुसंधान करनेके लिये बनी हुई 
समितिमें भी मतभेदकी कम गुंजाइश रहती है । अधिकांशर्में जो गवाहियां 
था सबूत उस सम्बन्धमें पेश होते हैं, उनसे एक ही प्रकारका निष्कर्ष निकलता 
है । फिर भी ऐसे प्रसंग आ सकते हैं, जब एक सबृतको एक व्यक्ति एक 
प्रकारसे देखे और दूसरा दूसरे । उस दशामें मतभेदकी शुजाइश हो सकती 
है । विचारके लिये उपस्थित प्रश्नोंमें मतभेदकी अधिक सम्भावना होती है । 
परन्तु इन मतभेदोंके होते हुए भी समितिक्रे सदस्योकों अपता निर्णय 
सम्मिलित रुूपमें देना चाहिये और अपने मतभेद समितिक्रे भीतर दी 
तय कर डालने चाहिये । फिर भी यदि किसी कारणवश मतभेद दूर न हो; 
तो साधारण प्रइनोमें अल्पमतकी उपेक्षा करके समितिक्का निर्णय पेश किया जा 
सकता है, परन्तु विशेष महत्वपूर्ण विषयोपर समितिके विवरणके साथ हो अव्यमत 
अपनी विरोधात्मक बातें भी लिख सकता एेँ। इस प्रक्ारका विरोध यदि थोड़ा ही 

१७ 


सभा-विधान ] श्श्‌ट 


हुआ, तब तो जो रिपोर्ट समितिद्वारा तेयार की जाती है, उससे सर्वथा सहनतत 
होनेदाले सदस्योके हत्ताक्षरोंक्े वाद थोड़ा विरोध करनेवाले सदस्योक्ते हस्ताक्षर 
होते हैं और हस्ताक्षर करते समय थे सदस्य यह लिख देते हैं. क्वि रिपोर्टके 
अमुक्त हिस्सेको छोड़कर अन्य सबसे में सहनत हूँ । परन्ठु यदि विरोध बहुत 


अधिक हो तो अल्यसंख्यक्ष अपनी अलग रिपोर्ट भो पेश कर सकते हैं । इस 
सम्बन्धनें छुछ विद्वा्तोक्ना सत हैँ कि समितिकों अत्पमतका अदर्शन करता ही 


न चाहिये। परन्ठु यह वात समीचीन नहीं प्रतीत होती। इसी प्रकार 
कुछ लोगोंका यह कथन भी है कि समितिकरे कार्य-विवरण ( रि८७०॥६ ) सें 
किसीके हस्ताक्षरोँकी आवश्यकता नहीं होती । परन्ठु यह कथतव भी उचित 
नहीं है । समितिके सब सदस्वोंके हस्ताक्षर कार्य-विवरणमें रहने चाहिये । 
सन्तिति जब अपवी तमाम कार्यवाही समाप्त कर चुकती हैं, तब या तो 
उसका सभापति या उसका कोई अन्य सदस्य था कुछ सदत्य मिलकर एक 
कार्व-विवरण तैयार करते हैं । वही समितिके सामने स्वोकारा् उपस्थिति किया 
जाता है और समितिद्वारा खीकृत हो जानेके बाद सूलतभाके सामने उपस्थित 
किया जाता है । प्रायः इस रिपोर्टके साथ समिति अपने छुकाव और तिफारिशों 
भी सभाके सामने पेश करती हे । कसी-कभी ये उुन्हाव और सिफारिशों प्रस्ताव 
के रुपमें भी पेश की जाती है । ४ 
स्पोटट--अपने अनुतंघाव और जांच-पढ़तालके बाद समिति 


५ 


च्ा 


३4 


रिपोर्ट 


विवरण तैयार करती है, उसे कार्ये-विषरण या अधिक ग्चलित शब्दोंनें रिपो 
कहते हैं । रिपोर्ट प्रायः वो प्रारम्भ की जाती हे--/जिस समितिके सामने 
अमुझ प्रश्न विचाराध उपस्थित किया गया था, वह सम्नतापूर्वक निवेदन करती 
है कि......” अथवा यों क्ि--“आपकी वह समिति जिसे असुक विषय 
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विचारार्थ सौंपा गया था, निवेदन करती है... ...” आदि । जब अल्पमत भी 
अपनी रिपोर्ट पेश करता है, तब अल्पमतके सदस्य कुछ इस प्रकार प्रारम्भ 
करते हैं कि--“नीचे हस्ताक्षर करनेवाले समितिके अत्पमतवाले लोग बहुमतसे 
सहमत न होनेके कारण अपना एछुथक संत प्रकट करना चाहते हैं” रिपोर्ट 
संदा अन्य पुरुषमें लिखी जानी चाहिये; चाहे उसका लिखनेवाला केवल एक 
ही व्यक्ति क्यों न हो । 

इस प्रकार तैयार हो जानेके बाद रिपोर्ट प्रथम वार समितिके सामने 
स्वीकृतिके लिये पेश की जाती है | पहले वाचनमें रिपोर्ट केवल पढ़कर सुनायी 
जाती है; जिसे सब उपस्थित सदस्य सुनते हैं । इस पाठके समय कोई अन्य 
कार्यवाही नहीं होती । इस प्रकार एक पूरा पाठ दो जानेके बाद फिर उस 
रिपोर्टक एक-एक अंश पढ़ा जाता और उसपर अलग-अलग विचार किया 
जाता है । इसमें संशोधन, समर्थन, विरोध आदि सब कुछ होता है। इसके 
घाद वह एक निश्चित रूपमें समितिद्वारा स्वीकृत किया जाता है । इस प्रकार 
प्रत्येक पेरेंग्राफके स्वीकार करते समय कुछ-कुछ इस प्रकारका प्रस्ताव पेश 
किया जाता है कि --“यह प्रेग्राफ रिपोर्टमें शामिल किया जाय ।7 एक-एक 
फरके जब सब पेरेग्राफॉपर विचार हो चुकता है, और उनका एक निश्चित रूप 
स्वीकार हो चकता है, तब परी रिपोर्ट तृतीय बार स्वीकारार्थ उपस्थित की 
जाती है । इस अवसरपर फिर सदर्मोको अधिकार होता दूं कि वे उस रिपोर्ट 
फे किसी अंशके सम्बन्धरमं संशोधन, समर्यन था विरोध करें। परन्तु एस बार 
केवल दन्दोंका या बहुत कम महत्वके अंशोंका विरोध या संशोधन किया जाता 
है। अधिकांशमें वह रिपोट बसे हो स्वोकार फर लो जाती हूँ। रिपोटको 
स्वीकार करनेके रियि जो प्रस्ताव समितिमें रसा जाता हूँ, उसकझा रूप 
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हुरन्‍्त बाद ही रिपोर्टके वाचनेवालेको इस वातकी सूचनां सभाको दे देनी 
चाहिये | ताकि उस रिपोर्टके वाद ही अत्पसतवालो रिपोर्ट भी सभामें चांची 
जा सके । बहुमतवाली रिपोर्टके सम्बन्धमें मूल-सभाके सामने यह श्रस्ताव 
आता है कि यह रिपोर्ट स्वीकार की जाय, जब कि अल्पमतकी रिपोर्टके 
सम्बन्धमें यह प्रस्ताव पेश किया जाता है कि बहुमतकी रिपोर्टके स्थानपर यह्‌ 
अत्पमतकी रिपोर्ट स्वीकार की जाय । रिपोर्ट जब सभाके सामने वांचनेके लिये 
पेश की जाती है, तव इस प्रकारका प्रस्ताव रखा जाता है कि “रिपोर्ट 'सुनी' 
जाय” और जब उसे स्वीकार करनेके लिये प्रस्ताव उपस्थित किया जाय, तव 
शब्द हों कि “रिपोर्ट 'स्वीकार' की जाय ।” इन दोनोंके अन्तर पर ध्यान 
रखनेकी आवश्यकता है । 

मूल-सभाके सामने रिपोर्ट पेश हो जानेकी हालतमें जैसी रिपोर्ट होती 
है, उसी प्रकार वह स्वीकृत भी की जाती है । यदि रिपोर्टमं और कोई बात 
तल हुईं केवल किसी विपयपर एक वक्तव्य तेयार करनेके लिये ही समिति बनायी 
गयी हो और उसके बाद वक्तव्य मात्र तैयार करके दिया गया हो, तो उस 
वक्तव्य पर कार्यवाही करनेका कोई श्रस्ताव नहीं पेश किया जायगा। 
रिपोर्ट पढ़नेवाले व्यक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य खड़ा होकर इतना कहेगा 
कि यह वक्तव्य स्वीकार किया जाय और उसके बाद बहुमत द्वारा वह स्वीकार 
किया जायगा । इस स्वीकृतिका सर्थ केवल यह होगा कि मूल-सभा सय॑ भी 
इससे सहमत है। यदि वक्तव्य आविक पके द्विसाव-क्रिताव आदिके 
सम्बन्धर्में हो, तो यूल-सभा द्वारा उसकी स्वीकृति न होकर वद एक प्रस्ताव 
द्वारा आय-व्यव-परीक्षक् या उसके अभावमें क्ार्थिक समिति ( जो यदि पहले 
हौसे बनी न दोगी, तो उच्ची समय बनायी जायगी ) झे हुपु्दे दया झायगा । 
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उसके बाद मूल अस्ताव पर। यदि समितिने किसी प्रस्ताव या पत्र-व्यवहारमें 
संशोधन पेश किये हाँ तो सभामें पहिले उन संशोधनॉपर विचार किया जायगा 
और एक-एक करके सब संशोधनॉपर सम्मतियां ली जायंगी । इन संशोधनों 
के सम्बन्धर्मं भी समासद्‌ संशोधन आदि उपस्थित कर सकते हैं। इस प्रकारकी 
कार्यवाह्दीके वाद यदि वे स्वीकृत हो जाय॑ तो संशोधित रुपसे प्रस्ताव या पन्न- 
व्यवहार स्वीकृत करनेका प्रस्ताव पेश किया जायगा । इस कार्य-पद्धतिका अनु- 
सरण न कर सभाकी सम्मति ( (>८॥८7४! ८०॥5८॥६ ) से रिपोर्ट पूरी 
की पूरी ऐसे ही स्वीकार की जा सकती है। जब सुमात्मक समिति 
( (0०7777:८८ 0 श्ञ706 ) ने कोई संशोधन उपस्थित किये हो तव 
बादविवाद की गजाइश नहीं रहती, क्योंकि उनके सम्बन्धमें सब लोग पहिले 
ही वाद विवाद कर छुकते हैँ । उस दशामें, उन स्थलॉकोी छोड़कर जिनपर 
अलगसे वोट लेना जरूरी है शेप स्थोंको एक साथ ही वोटके लिए पेश 
कर दिया जाता है। इसके वाद अलगसे वोट लिये जानेवालें स्थल पेश किये 
जाते हैं। यदि समितिने यह रिपोर्ट दी हो कि उस प्रस्तावक पहले जो उसे 
सुपुदे किया गया अमुक प्रस्ताव जिसे समिति स्वयं बताकर देगी, पेश किया 
जाय तो, यदि खुपुदे करते समय मूल प्रत्तावके साथ संशोधन भी रहे दोों तव 
तो पहिले उन संशोधनॉपर विचार किया जायगा और उस मूल प्रत््तावका 
संशोधित रूप तैयार कर लिया जायगा और यदि नुपुर्द करते समय संशोधन 
न रहे हो तो उस प्रस्तावका रूप तैयार रहेगा द्वी। इस प्रकार मूल प्रस्ताव 
और उसके स्थानपर आनेवाला समितिका श्रस्ताव--दोनोंका निरदिचत रूप 
सभाके सामने आयेगा । तब सभा पहिले स्थानापन्न प्रस्तावपर विचार करेगी 


और उसके बाद मूल श्रत्ताव पर। यदि स्थानापनन प्रस्ताव अख्ीकार कर दिया 
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रिपोर्डके कक कण तिफारिशके 
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चाद रपाटक साथ प्रत्तावक्त हूपस बहा, तिफारदशकू हू॑ कुछ चात 
छदरी बन्‍कलरीके गए 2७ तण० ता 
कही गयी हों, तो उन्हें सदा रिपोडेक अन्तर रखता चाहिये । और इनकी 
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यदि रिपोर्टक्ी समाप्ति प्रस्ताव या प्रस्तावोंके साथ हुई हो, तो रिपोर्ट 
पाठ करनेवाले सदस्वक्ने लिये प्रत्ताव करनेका उचित ढंग यह है कि ये प्रस्ताव 
लीझार किये जाय॑ । 

यदि समितिके विचारके लिए कोई प्रस्ताव ही दिया गया हो तो, यदि 
उस प्रत्तावके सम्बन्धनें, सुपुर्द करते समय अनिश्चित समयक्के लिये स्थमित 
करनेका प्रत्ताव आया हो और उस पर विचार न हो सहला हो तो समिति 


स्थगित करनेवाले उपरोक्त प्रस्ताव पर ध्यान न देगी। और यदि उस समय 
कोई उंशोधन छिठ़े हुए हों तो समिति अपनो रिपोर्ट पेश करते समय उन 
सं्ोधनोंका उल्लेख स पचच्य करेगी । यदि ऐसे प्रस्तावोके सम्बन्धर्नें सम्रित्ति 
उन्हें खीकहृत करनेको सिफारिश करे अबवा किप्ती प्रकारदी सिफारिश ही 


फ्ा्‌ 
पेश हो जनेके संशोधनोपर विदार 
दर हो जानके चाद पाहुे उन संशाघवापर ध्वद्ा 





करना चाहिए जो उस समव छिड़े हुए थे, ऊब प्रस्ताव समितिक्के सुपुर्द ध्र्या 
गया था। वाद स यह सिफारिश करे कि प्रस्ताव अल्वीकार ऋर दिया 
जाय तो समापति समितिकी सिफारिशकी उपेक्षा करके सूल प्रत्ताव पर विचार 
फरनेछा भादेश देगा । यही कार्य-पद्धति उस समय व्यवद्ार्में झाती है, उप 
समिति किसी संशोधनक्ो अस्वीकार करनेकी सिफारिश करती । यदि समिति 
यह सिफारिश करे कि प्रश्न सनिश्चित या निदिसत समयके लिए स्थमित कर 


दिया मे सभ ०४ 65 ७० 2७ ५ सम्बन्धमें $0......... 2.2७  >.कलन्‍कडकक 
दया जाय तो समामे पहले सात करनक सन्पस्पस। धार कया जायगा, 
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उसके बाद मूल प्रस्ताव पर। यदि समितिने किसी प्रस्ताव या पत्र-व्यवहारमें 
संशोधन पेश किये हों तो समामें पहिले उन संशोधनॉपर विचार किया जायगा 
और एक-एक करके सव संशोधनॉपर सम्मतियां ली जायंगी । इन. संशोधनों 
के सम्बन्धर्मे भी सभासद संशोधन आदि उपस्थित कर सकते हैँ। इस प्रकारकी 
कार्यवाह्के वाद यदि वे स्वीकृत हो जाय॑ तो संशोधित रुपसे प्रस्ताव या पत्न- 
व्यवहार स्वीकृत करनेका प्रस्ताव पेश किया जायगा । इस कार्य-पद्धतिका अनु- 
सरण न कर सभाकी सम्मति ( (5७४८४ ००॥५८॥६ ) से रिपोर्ट पूरी 
की पूरी ऐसे ही स्वीकार की जा सकती है। जब सुभात्मक समिति 
( (0००07077:८८ ० पछए0० ) ने कोई संशोधन उपस्थित किये हो तव 
बादविवाद की गुजाइश नहीं रहती, क्योंकि उनके सम्बन्धमें सब लोग पहिले 
दी वाद विवाद कर चुकते हैं। उस दशामें, उन स्थलॉंको छोड़कर जिनपर 
अलगसे वोट लेना जरूरी है शेष स्थलोंको एक साथ ही वोटके लिए पेश 
कर दिया जाता है। इसके बाद अलगसे वोद लिये जानेवालें स्थल पेश किये 
जाते हैं। यदि समितिने यह रिपोर्ट दी हो कि उस प्रस्तावक पहले जो उसे 
सुपुर्दे किया गया अमुक प्रस्ताव जिसे समिति स्वयं बनाकर देगी, पेश किया 
ज़ाय तो; यदि सुपुर्द करते समय मूल अस्तावके साथ संशोधन भी रहे हों तब 
तो पहिले उन संशोधनोंपर विचार किया जायगा और उस मूल भस्तावका 
संशोधित रूप तेयार कर लिया जायगा और यदि सुपुर्द करते समय संशोधन 
न रहे हों तो उस प्रस्तावका रूप तैयार रहेगा ही। इस भ्रकार मूल प्रस्ताव 
और उसके स्थानपर आनेवाला समितिका श्रस्ताव--दोनोंका निश्चित रूप 
सभाके सामने आयेगा | तब सभा पहिले स्थानापन्न प्रस्तावपर विचार करेगी 
झौर उसके बाद मूल अस्ताव पर ।. यदि स्थानापर्न्च प्रस्ताव अखीकार कर दिया 


सभा-विधान ] हे २६४ 


जाय तो मूल अस्ताव पर उपस्थित सद॒स्यगण संशोधव आदि पेश कर सकेंगे। 
नामजदगी और सदस्यताके लिए की गई समितिकी सिफारिशोंके सम्बस्धमें 
तुरन्त वोट ले लिये जाते हैं । 
यदि समितिकी पूरी रिपोर्ट सामने न आयी हो, फेवल उतना भाग उसकी 
ओरते पेश किया गया हो, जितनेपर समितिने विचार कर लिया हो तो उसपर 
भी इसी प्रकार कार्यवाही की जायगी, जिस प्रकार पूरी रिपोर्टके पेश होनेकौ 
हालतमें होती है। समाओमें रिपोर्ट पेश करनेके बाद साधारण नियम यह 
है कि सभाका कोई सदस्य, अधिकांशमें वह रिपोर्टकआ वाचनेवाला ही होता 
है, यह अस्ताव करता है कि रिपोर्ट खीकार की जाय । परन्तु यदि सभाकी 
ओरतसे उसको स्वीकृषतिके लिए कोई प्रस्ताव न आये तो सभापति बिना हंस 
प्रकारके शिक्षचारके भी अपनी ओरसे उसे विचाराथ उपस्थित कर सकता है । 
ऐसा नहीं हो सकता कि सभा समिति द्वारा उपस्थित की गयी उस विपयकी 
रिपोर्टपर कोई विचार न करे जो उसे सौंपा गया था। रिपोर्ट पर विचार 
करनेमें मूल सभा भी उसी कार्य-पद्धतिसे काम लेती है जिससे रिपोर्ट समितिके 
थन्दर खीकार की जाती है। रिपोर्ट्म अधिक और महत्वपूर्ण संशोधन नहीं 
किये जा सकते । बह अज्लीकार या पुनः सुपुर्दे भले कर दी जाय । जब सब 
रिपोर्ट थोढ़ी-योड़ी करके स्वीकार हो जाये, तथ समष्ठि रुपसे पूरी रिपोर्ट 
सीकार करनेझा प्रस्ताव किया जाता है। उस समय स्वीकार करनेके प्रस्ताव 
पर और रिपोर्ट पर--किसीपर कोई संशोधन नहीं उपस्थित किये जा सकते । 
कार्यक्रारिणी सामिति--समितियोंमें कार्यकारिणी समितिझा स्थान सब 
से अधिक महतलपूर्ण दोता है। कार्य-समिति प्रायः बढ़ी सभाक्ो समक्त 


जहांतरझ "5 दाय हा परनेदा काका घ्न्च श् चपहांतछ है अपर शायद नरक थ४, 
है। जह्यंतझ काय करनेद्ा सम्पन्ध €, वहांतक् तो बहू झावद बड़ा 
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सभासे भी अधिक शक्ति-शालिनी होती है | ,सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों: 
मंतव्यों, सिद्धान्तों आदिको कार्य-रहुप देना इसी समितिका काम है। बड़ी सभा 
जो नीति निर्धारित कर देती है, उसपर आरूढ़ रह कर यह समिति सब काम 
किया करती है । इसके लिए उसे वड़ी सभासे सलाह मशविरा लेनेकी भी 
आवश्यकता नहीं होती । परन्तु इतनी आजादी होते हुए भी यह बड़ी सभा 
से अधिक प्रभावशाली नहीं है । बड़ी सभा चाहे तो इसके किये हुए कार्यों- 
को रह कर सकती है। कार्य-समिति कोई कार्य ऐसा नहीं कर सकती जो बढ़ी 
सभाके प्रस्तावों, मन्तव्याँ, सिद्धान्तों या नीतिके विरुद्ध. हो । उसे बढ़ी सभाके 
प्रस्तावों आदिमें परिवतेन, संशोधन आदि करनेका अधिकार भी नहीं होता, 
और न|कार्य-समिति सभाके किसी नियमको ही परिवर्तित संशोधित कर सकती 
है। वह तो एक भ्रकारसे बड़ी सभाकी मुख्तार आम होती है, जो उसकी 
नीतिपर चलकर उसके कार्योंका सम्पादन किया करती है । 

कार्य-समितिका संगठन भी छगभग उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बड़ी 
सभा का । अर्थात्‌ उसमें सभाके सदस्योंके प्रत्येक समूहके प्रतिनिधि रहते हैं; 
सभापति, मंत्री, तथा अन्य पदाधिकारी भी रहते हैं, जबकि अनेक अन्य 
समितियोंके लिए यह आवश्यक नहीं होता कि उनमें सब विचारों और समूहोंके 
प्रतिनिधि रहें या सभापति और मन्‍्त्रीके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी रहें । 

स्वागत पतग्रिति-व्यापकता और महत्ताकी दृश्सि कार्यसमितिके बाद॑ 
स्वागत समितिका नम्बर आता है और विस्तारकी दृष्टिसे तो यह समिति 
अन्य सभी समितियोंसे अधिक बड़ी है | स्वागत समिति वास्तवमें एक खवतन्त्र 
सभा-सी दौ है, जो इसलिये निर्मित की जाती है कि भविष्यमें होनेवाली. बड़ी 
सभाके किसी अधिवेशनका समस्त आयोजन करे। जब यह आयोजन बहुत 
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बढ़े हुपमें होता है, तब विभिन्‍न स्थानोंसे निर्वाचित होकर सेकड़ौं-दजारों 
प्रतिनिधि आते हैं, उनके स्वागत-सत्कारकी व्यवस्था तथा अधिवेशन सम्बन्धी 
अन्य तैयारियोंकी चेष्ठा आदि करनेके लिये इस समितिकी आवश्यक्षता पढ़ती 
है। जब अधिवेशन बहुत वित्तृत नहीं होता, तब स्वायत-सत्कारका काम 
करनेके लिये जो समिति बनती है, उसे संयोजक समिति कहते हैं, और कभी- 
कभी तो एकाघ संयोजक दही सब्र व्यवस्था कर लेता है । 

स्वागत समितिका संगठन बिलकुल एक स्वतन्त्र सभाकी भांति होता है । 


आदिके 


ट्रिलल 


यह वास्तवमें स्वतन्त्र सभा है ही, जिसमें पदाधिकारी, सदस्यों आदिके अति- 
रिक्त अपनी कार्यसमिति तथा कार्योकी विभिन्‍नताक अनुहप अन्यान्य उप- 
समितियां भी होती हैँं। परन्तु ये सब समितियां और उपसमितियां काम 
करती हैं, उस अधिवेशनकी सफल बनानेमें सहायता पहुंचानेके विचारसे ही । 
उसके अतिरिक्त अन्यान्य कार्योमें हाथ डालना उनके लिये अनधिकार चेप्टा 
फह्दी जायगी। जिस विशेष अधिवेशनकी तंयारीके लिये स्वागत समितिका 
निर्माण किया जाता है, उसके समाप्त हो जानेके वाद स्वागत समितिका कार्य 
भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद बह अपने कार्यों तथा उस अधिवेशनकी 
रिपोर्ट प्रकाशित कर विसर्जित दो जाती है । 

स्थायी समिति (स्टैण्डिड्र कमेटी )--ऊपर कह्दा जा चुका दै कि विशेष 
विद्येष कार्योंका प्रतिपादन करनेके ल्यि अलग अलग समितियां बना दी जाती 
हैं। परन्तु जब कारपोरेशन, टिस्ट्रिक्ट या म्युनिसिपल बोर्ड आदि जेंसी 
संस्थाओँमें भिन्‍न-भिन्‍त विपयोके कार्य बरावर पड़ा द्वी करते हों, तब प्रति वार 
अलग अलग समिति बनाकर छारय-प्रतिपादन करनेके बजाब विशेष विशेष 
कार्योंके लिये स्थायी समितियां बना दी जातौ हैं । जेसे अर्व-समिति, प्रचार- 
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समिति, शिक्षा समिति आदि। ये समितियां अपने-अपने विषयके प्रशनोंपर 
बरावर विचार करती रहतो हैं । जब-जब इन समितियोंके विषयोपर मूल सभा- 
के सामने प्रश्न आते हैं, तब-तब मूल सभा उन्हें इनके सुपुर्दं कर देती है और 
ये उनपर विचार-अनुसन्धान कर अपनी रिपोर्ट सभाके सामने पेश करती हैं ।. 
हस प्रकार इनका कार्यकाल प्रसंग-विशषके लिये वनी हुईं अस्थायी समितियोंसे 
अधिक लम्बा होता है। जब कि अस्थायी समिति अपना एक काम, जो उसे 
सुपुदं किया जाता है, करके खतम द्वो जाती है, तब ये स्थायी समितियां उस 
प्रकारके दर्जनोँ काम करके भी खतम नहीं होतीं। उनका खातमा तब 
होता है, जब उन्हें नियुक्त करनेवाली बड़ी सभा ही खतम हो जाती है । 
विज्ञेष समिति--कभी-कभी सभाके सामने किसी विशेष विषयके गंभीर 
प्रदन आ उपस्थित होते हैँ । उनपर विचार करनेके लिये यह आवश्यक होता 
है कि उस विषयके विशषज्ञोंकी एक समिति बना दी जाय, जो उस विषयपर 
उचित और आवश्यक सुविधाके साथ विचार कर सके । इस प्रकारकी समिति- 
को विशेष समिति कहते हैं । अपने विचारणीय विषयपर विचार कर चुकनेके 
बाद इस समितिका विसर्जन हो जाता है। विषय-निर्वाचिनी समिति आदि 
इसी कोटिकी समितियोंमें आती हैं । ु 
| उपसामिति- उपसमितियाँ उन समितियोकी कहते हैं, जो समितियों 
द्वारा निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं। समितियोंके पास जब अधिक या 
विशेष कार्य आ जाता है, तब अपनी सुविधाके लिये वे अन्य छोटी समितियां 
बना देती ' हैं, जो उस विशेष विषयपर विचार या अनुसन्धान करके अपनी 
रिपोर्ट पेश- करती हैं, जो. समिति द्वारा स्वीकृत हो जानेके बाद समिततिके 
द्वारा ही मूल सभामें पेश की जाती है । उपसमितियाँका कार्यकाल ड्स, विशेष 
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समात्मक समितिका रूपान्तर- (2७व7॥ 096 ००णातञाण(6९४ 07 
+76 एण८) कभी-कभी ऐसा होता हे कि सभात्मक समितिकी पूर्वोक्त विधिसे 
स्थापना न करके केवल इस प्रकारका प्रस्ताव किया जाता है कि अमुक प्रदतपर 
सभात्मक समितिकी भांति विचार किया जाय। इससे समात्मक समितिकी अपेक्षा 
सभाको थोड़ी अधिक सुविधा मिल जाती है। समात्मक समितिमें वतेमान सभा- 
पतिकोवदलनेकी आवश्यकता पढ़ती है, जबकि इसमें वही सभापति बना रहता 
है, और कमेटीकी सब सुविधाएं इसे प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार विचार करते 
समय यदि कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है. या विचारणीय प्रइनके 
सम्बन्धमें कोई निर्णय कर लिया जाता है, तो तुरन्त ही समिति भंग मान 
ली जाती है। इसके बाद सभापति उस प्रस्ताव या निर्णयकी घोषणा करता 
है। वह घोषणा उस समितिकी रिपोर्टके रूपमें स्वीकार की जाती है और 
उसका उल्लेख भी सभाकी कार्यवाहीमें आता है । यह व्यवस्था बहुत ही थोड़े 
समयके लिये होती है। 

ऊपर सभात्मक समिति या सभात्मक समितिका रूपान्तर शीर्षकसे जिन 
व्यवस्थाओँका उल्लेख किया गया है, वे बहुत कम, पिछली तो एकदम ही कम 
व्यवहारमें आती है । फिर भी विषयकी सम्यक्‌ जानकारीके अभिप्रायसे उनका 
उल्लेखं यहां किया गया है । 

सभाचारावही न विचार--(70िपर्ण ००ागर्जतैढा०धणा) साधा- 
रण सभाओंमें समात्मक समितियों आदिकी अपेक्षा सभाचारका ख्याल छोड़कर 
किसी विषयपर विचार करनेकी प्रथा अधिक प्रचलित है। जब किसी विषयपर 
सभामें विचार करनेमें कठिनाई आती है और सभाचारकी उपेक्षा करके उसपर 
विचार करनेकी बात सभासद्गण सोचते हैं, तब वे इस आशयका एक प्रस्ताव 
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स्थायी सभाओंका संगठन । 


परा/मशी सभा---जब किसी प्रकारकी स्थायी सभाका संगठन करना 
होता है, तब पहले तो जिस व्यक्तिके मनमें सबसे पहले उस सभाके संगठन 
का विचार उत्पन्न होता है, वह अपने मिलनेवाले अथवा ऐसे अन्य लोगोंसे 
बातचीत करता है, जो उस विचारसे सहानुभूति रखते हैँ । इस प्रकार कुछ 
व्यक्तियोंसे चर्चा करनेके बाद अथवा विना चर्चा किये हुए ही ( क्योंकि हर 
दालतमें बातचीत कर छेना आवश्यक ही नहीं होता ) वह व्यक्ति अथवा यदि 
पहिलेसे कुछ व्यक्तियोंसे वह विचार कर घुका है, तो व्यक्तियोंका एक समूह 
ऐसे सब आदमियोंकी एक सभा करता है, जो उस सोचे हुए नियमसे -दिल- 
चस्पी रखते हैं । सभा घुलानेमें अक्सर यह किया जाता है कि बुलानेवाले 
व्यक्तियोंमें प्रभावशाली नाम सम्मिलित कर लिये जाते हैं, जिससे कि लोगॉका 
आकर्षण हो और उपस्थिति अच्छी हो । इस प्रकार एक परामर्श सभा की 
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स्थायी संगठन--स्थायी संगठनके लिए जो सभा होतीं है उसमें 
फिर यह विचार करनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती कि समाका स्थायी संग- 
उन होना चाहिये अथवा नहीं, क्योंकि यह निरचय करके ही तो कार्य 
आरम्भ किया जाता है। इस सभामें सबसे प्रथम कार्य किया जाता है. सभा 
के नियमॉपनियम बनानेका । ये नियम या तो वहीं पर बेठकंर बना लिये 
जाते हैं; अथवा इनके लिए फिर एक समिति नियुक्त या निर्वाचित कर दी 
जाती है, जो नियमोपनियम बनाकर सभाकी दूसरी बेठकमें पेश करती है। 
नियम दो भागोंमें विसक्त किये जा सकते हैं । नियम और उपनियम । 

.. नियम--वास्तवमें ऊपर लिखे गये दोनों भेद एक ही वस्तु हैं, फिर 
भी कुछ सुविधाओं और नियमोंकी गरुरुता और लघुताके विचारसे भेद कर 
दिये गये हैं। नियम उन नियमॉँको कहते हैं. जो बहुत आवश्यक और 
महत्वपूर्ण होते हैं, और साधारणतः जिनको स्थगित नहीं किया जा सकता। 
नियमके अन्द्र साधारणतः निम्नलिखित बातें आती हैं ।-- 

१-संस्थाका नाम क्‍या हो । 
२३--उसका उददश्य क्या हो । 
-. ३--सदस्यताके लिये आवश्यक योजना कया हो । 
- ४--पदाधिकारी कौन-कौन और कितने-कितने हों । 
७--उनका निर्वाचव किस ढंगसे किया जाय । 
६--कार्य-समितिका निर्वाचन ( यदि उसके बनानेकी आवश्यकता अल्ञु- 
भव हो तो ) केसे किया जाय । 
' + ७--सीटिंगें केसे की जांय । (इसकी विस्तृत बातें उपनियमके लिए छोड़ 
दी जाय॑ंगी । ) 
श्ण 


सभा-विधान ] न २७४ 


८--नियमोंमें संशोधन केसे किया जा सकता है । 

अन्तिम बातके सम्बन्धमें यह ध्याव रखना चाहिये कि नियमॉके संशोधन 
के लिये दो बातें विशेष रूपसे आवश्यक होती हैं । एक तो यह कि संशोधन 
की सूचता पहलेसे सदस्योंकी दी जाय । दूसरे यह कि संशोधन दो . तिहाई 
था तीन चौथाई वोटोंसे ही स्वीकार किया जाय, केवल बहुमतसे नहीं । इस 
तियमको लिखते समय इन दो वातोंका उल्लेख अवश्य कर देना चाहिये। और 
यह होते हुए भी वार-बार परिवर्तन न करना चाहिये । 

उपनियम---उपनिय्मोंक्े अन्दर ऐसी हिदायतें रहती हैं, जो नियमोंमें 
महीं होतीं, साथ ही वे इतवी महत्वपूर्ण होती हैं. कि उनके स्थगित करनेके 
लिये सूचनाकी आवश्यकता होती है। परन्तु जो हिंदायतें कार्य-संचालव आदि 
के सम्बन्धकी होती है, उनके लिये पूर्व सूचचाकी आवश्यकता नहीं होती । 
कुछ उपनियम ऐसे भी होते हैं, जिनके स्थगित करनेके सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे 
नियमावलीमें जिक्र रहता है । और यदि उस अकारका जिक्र नियमावलीमें,न 
हो तो वे स्थगित नहीं किये जा सकते । उपनियमोमें नियमोंकी अपेक्षा कुछ 
अधिक संकीर्ण बातोंका उल्लेख होता है । इनमें ऐसी हिंदायतें भी द्वोती हैं, 
जिनका सम्बन्ध केवल संस्थाके कार्य-संचालनसे ही होता है| कुछ ऐसी हिंदा- 
यर्तें भी होती हैं, जिनमें पदाधिकारियोंके कर्तव्यों आदिक़ा निर्देश द्ोता है। 
पदाधिकारियोंके अधिकार और कर्तव्य संस्थाएं अपनी अपनी खुविधाके अनुसार 
घटा घढ़ाकर रखती हैं । फिर भी अधिकांश वातें ऐसी होती हैं, जो संस्थाओं 
में समान रुपसे पायी जाती हैं । इसके अतिरिक्त इन नियम अन्यान्य बातों 
के साथ-साथ -ऐसी बातें भी रहती हैं, जो रोजावा कामके साथ सम्बन्ध रखती 
हैं। जैसे कार्यालय अमुक समय खुलेगा, अमुक समय बन्द होगा आदि । 
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इंस प्रकार वालक्की खाल निकालकर नियमोपनियमके ४ भेद भी किये गये 
हैं; परन्तु साधारणतः दो भेद ही होते हैं, जिनमें विधान यां नियम तो अल 
होते हैं और वाकीके तीन उपनियमोंके अन्दर आ जाते हैं । हे 

कोई व्यवस्था-सम्बन्धी नियम या प्रस्ताव, जो नियमोपनियम अथवा कार्य- 
संचालनके विरुद्ध होगा, वह जायज नहीं माना जायगा । 

नियमोपनियमोंका संशोधन--तियमोपनियमोंके संशोधनके सम्बन्ध 
में यदि पहलेहीसे किसी बातका उल्लेख न हुआ हो, तो किसी भी मीटिंगमें 
उसका संशोधन किया जा सकता है, बशरतें कि उस संशोधनके पक्षमें सभाकी' 
पूर्ण सदस्य संख्याके दो तिहाई सदस्य हों। परन्तु यदि उस संशोधनके सम्ब- 
न्धमें पहलेते सूचना दे दी गयी हो, तो उपस्थित सदस्योंकी दो तिहाई संख्या 
से भी संशोधन किया जा सकता है । नियमोंके संशोधनका संशोधन भी यदि 
उपस्थित किया जाय, तो उस दरशामें यह ध्यान रखना होगा कि यह अन्तः 
संशोधन ऐसा हो, जो सूल-नियमको अपने उद्दशयसे और भी अधिक दूर्‌ न॑ 
फेंक देता हो । 

. पदाधिकारियोंका निर्वाचन--नियमोपनियम तेयार हो जानेपर वें 
दूसरी बेठकमें सभाके सामने पेश किये जाते हैँ और जब वे संशोधन परि- 
वर्तनं आदिके साथ सभाद्वारा स्वीकृत कर लिये जाते हैँ, तब उन्हींके अनुसार 
पदाधिकारियोंका निर्वाचन किया जाता है। पदाधिकारियोंके निर्वाचन 
की संवेमान्य प्रणालियोद्वारा किया जाता है, जिनका उल्लेख पहले: किया जां 
चुका है । इस प्रकार सभापति, उपसभापति आदि समस्त पदाधिकारियोंका 
स्थायी निर्वाचन किया जाता है । इस निर्वाचनके साथ ही अस्थायी संयोजक 
या अन्य पदाधिकारियोंका निर्वाचन रह हो जाता है। जब पदाधिकारियोंका 


२७७ [ स्थायी समाओंका संगठन 


सुनानेके लिये-तैयार कर लें। वापषिक अधिवेशनोंमें जो जनसमूह एकत्र होता 
है, वह स्वभावतः यह जानना चाहता है कि जिस संस्थाका यह अधिवेशन हो 
रहा है, उसने क्या-क्या कार्य किये हैं। इसके अतिरिक्त सभाके हितकी दृश्सि 
भी यह आवश्यक होता है. कि वह अपने कार्योंका व्यौरा जनताके सामने उप- 
स्थित करे, ताकि जनता उनसे परिचित हो और उसे जनताकी सहानुभूति 
उपलरूष्ध हो । कार्योका यह व्यौरा साधारणतः वाषिक ही हो ता है, इसलिए यहाँ 
बांपिक कार्य-विचरणका शीषक दिया गया है। परन्तु कसी-कभी ऐसा सी 
होता है कि कई वर्षतक सभा अपना अधिवेशन नहीं कर पाती, उस अवस्थामें 
कई वर्षका कार्य-विवरण एकसाथ भी तैयार कर लिया जाता है। इसके विपरीत 
यह भी हो सकता है कि कोई सभा अपना छम्ताही, तिमाही या मासिक कार्य- 
विवरण दे । कोई और आगे बढ़ें, तो साप्ताहिक और देनिक कार्य-विवरण भी 
दे सकती है। परन्तु ये सब विशेष अवस्थाएं हैँ, सामान्य नहीं । 
वाषिक कार्य-विवरणमें, जिस वर्षका वह विवरण हे उसके ग्रारम्भमें वर्तमान 
पदाधिकारियोने जिस समय काम हाथमें ले लिया, उस समये संस्थाकी क्‍या 
अवस्था थी, फिर उस समंयकी किन्त-किन परिस्थितियों सभाने कौन-कौनसे 
काम किये, उन कार्मोंमें कहांतक सफलता प्राप्त हुई, सदस्योंने कहांतक सहयोग 
दिया, जनताने कसी सहालुभूति प्रदर्शित की, वर्ष भरमें कितने उत्सव आदि 
'मनाये गये, आदि वातें सभाके निर्दिष्ट कार्यक्रम और उद्द श्योंके अनुसार लिखी 
जाती हैं । जिन छोगोंने समाको सहयोग या सहायता श्रद्दान की है, उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रक८ करना सी विवरणका आवश्यक अंग है । इसके अतिरिक्त 
हिसाब-परीक्षक द्वारा जांचा और स्वीकृत किया हुआ वर्ष भरके आय-व्ययका 
विवरण भी वाषिक कार्य-विवरणके साथ अकाशित किया जाता है। साथर्मे 
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मेल-मुलाहजेसे हौ कर्ज देता है । ऐसी अवस्थामें स्वभावतः वह उसी व्यक्तिसे 
चाहे वह सन्त्री हो और चाहे अन्य पदाधिकारी रूपये चाहता है। दूसरी 
ओर मन्त्री जब उस संस्थासे अलग हो जाता है, तब अथवा ऐसी अवस्थामें 
जब सभाके पास धन बिलकुल नहीं रह जाता, तव छाचार हो जाता है। वह 
दे नहीं पाता । ऐसी अवस्थाएं कभी-कभी आ जाती हैं। इन अवस्थाओंमें ' 
यह ध्यान रखनेकी बात है कि यदि सभाकी बाकायदा रजिस्ट्री करा दी जा 
चुकी है, तव तो कर्ज देनेवाला कोई धनी उस सभाके किसी पदाधिकारीको 
व्यक्तिगत सम्पत्तिसे अपने कर्जेका घव वसूल नहीं कर सकता, परन्तु यदि 
संस्थाकी रजिस्ट्री नहीं हुईं, तो उसे अधिकार होता हे कि वह उस पदाधि- 
कारीकी व्यक्तिगत सम्पत्तितें अपना कर्ज वसूल करे, जिसने उससे कर्ज 
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करके उसका विरोध करवाया जाता है। इसके वाद फिर पक्ष और विपक्षके 
लोगोंको एक-एक करके बुलाया जाता और उनके भाषण कराये जाते हैं। 
बकतृताके समय प्रायः यह भी किया जाता है, यद्यपि यह कोई आवश्यक नियम 
नहीं है, कि एक-एक पक्षके वक्ता मेजकी अलग-अलग दिद्याओँमें खड़े होकर 
चोलते हैं । जब दोनों पक्षवाले साधारण वक्ता बोल चुकते हैँ. तब विषयको 
उपस्थित करनेवाले भूल प्रस्तावकको सबका उत्तर देनेका अवसर मिलता है। 
अन्य वक्ता दो बार नहीं बोल सकते । परल्तु प्रस्तावककों जवाब देनेका अधि- 
कार होता है। यह उस दशामें किया जाता है, जब पक्ष और विपक्षके लिए 
समंर्थन और विरोध दो ही मार्ग होते हैं। उदाहरणार्थ जेसे एक पक्ष ग्रह 
समर्थन करे कि समाजसे परदेकी प्रथा हट जानी चाहिए और दूसंरा पक्ष यह 
कहे कि न हटनी चाहिए। यह केवल समर्थन और विरोधकी अवस्था हुई । 
परन्तु अकसर ऐसी. अवस्था भी आती है जब दो विषय विलकुल अलग-अलग 
होते हैं, जैसे एक पक्ष यह कहता है कि मानव-समाजकी उन्नतिके लिए शान्ति 
आवश्यक है। और दूसरा पक्ष कहता है, कि मानव-समाजक्री उन्नतिके लिए 
युद्ध आवश्यक है । यहां केवल शान्तिका विरोध करनेसे युद्धका समर्थन . नहीं 
हो जाता और इसलिए जो युद्धका समर्थन करना चाहते हैं उन्हें अपने पक्षको 
बातें अलगसे कहनी पड़ती है, जब कि ऊपरवाले उदाहरणमें केवल विरोधसे 
विपक्षी दलका काम. चल जाता है क्योंकि वह परदेका विरोध करनेके अति- 
रिक्त और कोई नयी बात कहना नहीं चाहता । जब इस प्रकार दो अलग- 
अलग. विषय सामने होते हैं तब पहिले एक-एक करके दोनों विपयोके प्रधान 
घक्ताओं द्वारा अपने-अपने विषय पेश कराये जाते हैँ और पक्ष-विपक्षकी वक्‍तृ- 
ताए हो जानेके बाद दोनों प्रस्तावकोंको ( क्योंकि उस दछ्यामें दोनोकी हैसि- 


सभा-विधान ] श्पर 


यत यही होती है ) दुबारा विभिन्‍त वक्ताओं द्वारा छेड़े हुए प्रश्नोक्ता उत्तर देनेके 
लिए चोलनेका अवकाश मिलता है। ह 
इस प्रकार वाइ-विवाद समाप्त हो जानेके बाद सभापति उपस्थित जबताकी 
सम्पति-यणवा करता है, और बहुमत तथा अल्य मतके जआधारपर निर्णयक्ती 
सूचना देता है । 
डिव्रेटिंग सभाओंसें सभापतिका भाषण अन्य सभाओँकी भांति पहिले नहीं 
होता । सभापतिको अपना भाषण विलकुछ अन्तमें अर्थात्‌ सम्मति-गणवा और 
उसके फलकी घोषणा हो जानेके बाद करना चाहिए । इससे यह न होगा कि 
उस भाषणतते प्रभावित होकर उपस्थित जबता पक्ष या विपक्षमें वोट देंगी और 
इस प्रकार दोनों पक्षके वाद-विवाद वालेके साथ पूर्ण न्याव होगा। परल्तु 
यदि विशेष विपयपर अपने किसी दृड़ विज्वासके कारण सभापति छुछ बोलवा 
ही चाहता हो और अपने विचार उपस्थित जनता तक पहुँचावा ही चाहता हो 
तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु इस अवस्थामें उसे सभापतिका आसन किसी 
अन्य व्यक्तिको सॉपकर अपने भाषणके लिए साधारण सदस्यक्रे रूपरमे अवसर 
अहण करना होगा । भापण देकर वह ससापतिके आसव पर जा सकता है। 
सारांश यह कि सभापतिको हैसियतसे बह वाद-विवादमें भाग नहीं ले सकता । 
इसी प्रकार यदि सभामें कोई विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित हो और सभापति 
तथा सभा उसके विचार भी जावना चाहती हो तो दोनो पश्तोक्रे साथ न्याय 
करनेके विचारते उसका भाषण भी अन्तर समापतिक्के भाषणके पहिले किन्तु 
बोटिंग हो जानेके वाद कराना चाहिए। परन्ठु यदि वह विशिष्ट व्यक्ति वाद 
विवादमें शामिल होनेकी परार्यवा करे तो वह बोचमें भी बोल सकता है. और 


इस प्रकार किसी एक पक्षका वक्ता बन सकता है ! 
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वाद-विवादमें भाग लेनेवाले व्रक्ताऑँकी अपना विषय पहिले हीसे - तयार 
करके जाना चाहिए। और भाषण देते समय भी केवल दूसरे पक्षके खण्डन 
पर ही जोर न देकर ( क्योंकि किसी पक्षका खण्डन दूसरे पदक्षके समर्थनकीः 
कोई दलील नहीं है ) अपने पक्षके समर्थन भी युक्तियों और तक उपस्थित 
करने चाहिए । और प्रत्येक प्रश्नपर हर पहलूसे विचार करना चाहिए । इन सब- 
वातोंके अतिरिक्त भाषण और भाषाकी शली भी परिमाजित होनी चाहिए। 
इन सब वातोंके साथ जो पक्ष भाग लेगा वह निश्चित विजयी होगा । 
इतनी कार्यवाहीके बाद्‌ सभा समाप्त कर दी जाती है। समाप्तिकेः 
अवसरपर साधारणतः तो सभापतिको धन्यवाद देकर काये समाप्त कर दिया 
जाता है, परन्तु यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति सभामें आया हो तो उस व्यक्तिको 
भी धन्यवाद देना शिश्चचारमें शामिल है । 
सभाओंमें पत्र-प्रतिनिधि---सभाओमें पत्र-प्रतिनिधियोँकी बुलाना 
चाहिए या नहीं इसक। निर्णय अधिकांश समभाके उद्द श्यपर निर्भर करता है । 
यदि सभा केवल कुछ काम-काज करनेके लिये ही की जाती है, अथवा यदि 
वह किसी ऐसे विषय पर विचार करनेके लिए की जाती है, जो गोपनीय है 
अथवा सभा ऐसी है. जिसके सामने बड़ा नाजुक विचारणीय विषय उपस्थित हैः 
और साथ ही उस विषयपर किया गया उसका निर्णय ही अन्तिम निर्णय न 
होगा, वरन्‌ उस निर्णयको फिर बड़ी सभामें पास करवाना होगा तो ऐसी दया 


में पत्न-प्रतिनिधियाँकी बुलाना ठीक नहीं होता। परन्तु यदि सभाका उद्देश्य 
अपने मन्तव्योंका प्रचार करना हो, तो वहां प्रेस-प्रतिनिधियोंको अवस्य बुलाना 
चाहिए। संक्षेपमें वात यह है कि जिस सभाकी कार्यवाही जनतापर प्रकट 
करनी हो उसमें पत्न-प्रतिनिधियोंक्रो बुलाना और जिसकी कार्यवाही . प्रकट ने 
करनी हो उसमें न बुलाना चाहिए। 
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कभी-कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जब समाओंको जवताका घव खर्च 
करना पढ़ता है। ऐसी दशामें स्वभावतः जनता यह जावता चाहती है, कि 
ससावालॉने उसके धवका सदुपयोग किया या दुरुपयोग । उसकी इस जिज्ञासा 
की तृप्त करनेके लिए, साथ ही अपने कार्योका वर्णन देकर अपनी प्रतिष्ठा 
स्थापित या वंधित करनेके लिये भो सभाओंकी कार्यवाहियां पत्नाँसें प्रकाशित 
कंखानेकी आवश्यकता पड़ती है । इससे यह होता है कि जबता उस संभाके 
कार्योत्ते चरावर परिचित होती रहती है, यह जावती रहती है कि वह संस्था 
काम करनेवाली है, अतः जब उस संस्थाके लिये कभी धन या अन्य प्रकारके 
सहयोग या सहायताकी आवश्यकता होती है तब उसे जनताके पास जाकर अपने 
कार्योका लेखा देनेकी फिर अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती और उसके 
भविष्यत्‌ कार्यमें छुविधाएं मिलती हैं । इसलिए भी पत्न-प्रतिनिधियोंकों सभामें 
सम्सिल्ति किया जाता है । 
..._ एक वात और भी ध्याव रखनेकी है। समाओँमें एक आदमी तो होता 
नहीं । अतः प्रायः यह होता है, कि गुप्त रखनेकी कोशिश करने पर भी उसको 
खबरें फल जाती हैँ। उस दशामें खबर देनेवालॉकी अदभिनज्नता ( रिपोर्टिज्ञ 
ज्ञान सम्बन्धी अनभिज्ञता ) के कारण जो खबर निकलती है, वह अधिक्रांशमें 
बड़े सह ठंगसे निकलती है। परल्तु प्रेस वालॉकी समाचारकी महत्ता और 
लघुताका ज्ञान होता है, उन्हें इस बातका ज्ञान होता है, कि कौन-सी वात किस 
ढंगसे लिखी जानी चाहिए, साथ ही उसके लिखनेका अभ्यास भी होता है। 
अतः वे जो समाचार देंगे, स्वभावतः अनाड़ी आदमियों द्वारा दिये गये समा- 
'वारसे अच्छा और उपयुक्त होगा। इस लिए भी उन्हें सभाओं चुलाना 
अच्छा होता है । 
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यदि इन तमाम वातोंके आधारपर पत्र-प्रतिनिधियोंका बुलावा ही निश्चित 
किया जाय तो पत्न-प्रतिनिधियोंको अलछगसे निमंत्रण देकर चुलावा चाहिए। उनके 
पास पहिले ही से सभामें पेश होनेवाले कार्यक्रमसे लेकर अन्य सब कागजात 
पहुँचा देना चाहिए । उन्हें उपस्थित जनतामेंसे विशिष्ट सजनोंके नाम लिखा 
देना चाहिए, उनके बेठनेके लिए ऐसा स्थान नियुक्त कर देना चाहिए, जहाँसे 
वे समाकी सब वक्‍तृताएं' अच्छी तरह सुन सकें, तथा सब कार्यवाही ठीक-ठीक 
देख सकें। फिर अन्तमें सभाके किसी विशिष्ट कार्यकर्ताको एक बार श्रति- 
निधिक पास जाकर यह भी बता देना चाहिए कि वह कित किन बातोंको 
विशेष रुपसे उल्लेख करवाना चाहता है । इस अकारकी सब सुविधाए' देकर 
पत्र-प्रतिनिधिको अपनी रिपोर्ट छिखनेके लिए स्व॒तन्त्र कर देना चाहिए। इससे 
उसकी लिखी हुईं रिपोर्ट बहुत उपयोगी हो जायगी । 

समाओंमें पलिस--सभाओँमें, विशेषकर सावेजनिक सभाओँमें पुलिस 
प्रायः निश्चित रूपसे सम्मिलित होती है। अपने देशमें तो यह नियम्-सा है 
कि प्रत्येक सार्वजनिक सभामें पुलिसवालॉंके, खासकर पुलिसके रिपोर्टरॉंके लिये 
बेठनेकी सुविधा कर दी जाय । पर अन्यान्य देशोंमें यह अवस्था इतनी दूरतक 
नहीं पहुंची । फिर भी यदि पुलिसवाले आना चाहें, तो उनके लिये अधिक 
रुकावट नहीं है। घुलिसका रहवा-परनन्‍्तु रिपोर्टरके रूपमें नहीं, पुल्सिके 
रूपमें हौ--कमी-कभी आवश्यक होता है। यह अवस्था विशेष रूपसे चुनाव 
आदिकी सभाअओमें अथवा अन्य ऐसी सभाओंमें आती है, जब दो पार्टियॉमें 
रूगढ़ा हो जाने या शान्ति भंग हो जानेकी आशझा रहती है। ऐसी अब- 
स्थाओंमें तो यह भी किया जाता है कि खास तौरपर पुलिसको सूचना भी 
देनी पढ़ती है, और अनुरोधके साथ उन्हें चुलाना पढ़ता है। इस अकारके 
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अनुरोधपर प्रायः निश्चित रूपसे पुलिसके अधिकारी प्रवन्ध कर देते हैं. और 


'एकाघ सब-इन्सपेक्टर, कुछ कानिस्टेचल सिपाही आदि सभामें भेज देते हैं । 


परन्तु कभी-कभी पुलिसकी उपस्थिति उलठा असन्तोष और उत्तेजना पेदा 
कर देती है। अनावश्यक रुपसे पुलिसकी व्यवस्था सभासें सम्मिलित होनेवाले 
सभासदोंकी शिक्षचार-परायणतापर एक प्रकारका आक्षेप-सा होता है। यही 
उत्ते जता और असन्तोषका कारण वन जाता है। इसलिये पुलिसकी व्यवस्था 
करनेमें सदा सावधानीसे काम लेनेकी आवश्यकता रहती है । | 
डेपूटेशन--किसी आवश्यक विपयको किसी अधिकारी या संस्थाके सामने 
विशेष महत्वपूर्ण ढंगसे उपस्थित करनेके अभिप्रायसे कभी-कभी संगठित सभाएं 
अथवा जनताका एक विशेष समुदाय अपनेमेंसे कुछ व्यक्तियोंकी एकत्र कर 
एक साथ अपनी बात या शिकायत आदि करनेकी व्यवस्था करता है। इस 
व्यवस्थाको डेपूटेशन कहते हैं। डेपूटेशन या सम्यमण्डलमें बहुत अधिक 
संख्या सदस्व होना अच्छा नहीं होता । इस सम्बन्ध यद्यपि संख्याकी कोई 
सीमा निर्धारित नहीं को जा सकती ( यद्यपि कहीं- कहीं यह नियम वा दियां 
गया है कि डेपूटेशनके सदस्थोकी संख्या ४० से अधिक नहीं होनी चाहिये ) 
तथापि संख्याका अन्दाज सहजमें छगाया जा सकता है। किस कामके लिये 
कितनी संख्या पर्याप्त होगी, इसका अन्दाज लगाना बहुत कठिन नहीं है। 
डेपूटेशनके लिये यह आवश्यक है कि वह जो कुछ कहना चाहता है, उसे 
लिखकर या छपवाकर रख छे और उसीको सम्बन्धित अधिकारी या संस्थाके 
सामने पेश करे । जिससे मिलना हो, उससे पहिलेहीसे यह निश्वय कर रखता 
चाहिये कि अम्ुक समयपर अमुक विषयपर अपनी बात करनेके लिये डेपूटेशन 
मिलता चाहता है, और स्वीकृति आ जानेके बाद डेपूटेशनकी बातें, जो 
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लिखित रुपसे रहती हैँ, कुछ समय पहिले ही उसके पास पहुंचा देना चांहियें, 
ताकि वह उस विषयपर स्वयं भी सोच-विचार कर सके । इसके बाद डेपूटेशन 
निर्धारित समयपर, उससे मुलाकात कर सकता है। सुलाकातके अवसरपर 
यद्यपि डेपूटेशनके सब सदस्य उपस्थित रहेंगे, तथापि बोलनेका अधिकार केवल 
एक सदस्वको ही रहेगा। बोलनेवाला वक्ता ( 590]:55779॥ ) कहा जाता 
है। अपने विषयकी जितनी बातचीत उस अधिकारी या संस्थासे होगी, वह 
उस वक्ताके द्वारा ही होगी। बीचमें विशेष अवस्थाओंको छोड़कर. जब 
खास तौरसे अधिकारी अन्य लोगोंकी राय जानना चाहे, तव साधारणतः दूसरे 
लोगोंको बोलनेका अधिकार नहीं होता । इसलिंये डेपूटेशनका नेता पहिलेहीसे 
ऐसे व्यक्तिको निर्वाचित करना चाहिये, जो सभामण्डली भरमें सबसे अधिक 
योग्य हो । 

कर्मीशनम--कमीशन कमेटी और डेपूटेशनके बीचकी-सी एक चीज होती 
है। यह प्रायः किसी विद्यष कार्यके सम्पादनके लिये बनाया जाता है। इसमें 
कमेटीकी भांति चेयरमेन रहता है, जो कमीशनके सब कायौंका उत्तरदायी 
होता है । कमीशन अधिकांशमें किसी विशेष स्थिति या विषयका अनुसन्धान 
करनेके लिये बताया जाता है । इस अनुसम्धान-कार्यमें चेयरमैन सर्वोपरि अधि- 
'कारी अवश्य माना जाता है, परन्तु डेपूटेशनकी भांति अन्य सदस्योंके बोलनेका 
अधिकार छित नहीं जाता । अनुसन्धान सम्बन्धी गवाहियां आदि लेता चेयर- 
मैन ही है, परन्तु अन्य सदस्योंको यह अधिकार रहता है कि वे भी बीच- 
बीचमें प्रश्न करते जाय॑, और रिपोटमें .डन प्रश्नोंके उत्तरों आदिका उल्लेख 
होता है। जिस प्रकार डेपूटेशनको अपना 'मेमोरियल' ( वक्तव्य ) लिखकर 
सम्बन्धित अधिकारियोंके पास भिजवा देना होता है, और उसीके आधारपर 
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सा वन गया है । प्रायः प्रत्येक वक्ताके भाषणके समाप्त हो जानेपर तालियां 
पीटी जाती हैं । ; 

(२) 'शाबास-शाबास” कहकर--ये शब्द भी उसी समय 
दोहराये जाते हैँ, जब वक्ताकी कोई वात समासदोंको पसन्द आती है । इसका 
आर्थ भी उस बातका समर्थन ही होता है । परन्तु इसका प्रयोग. कभी-कभी 
केवल वक्ताकौ किसी कमजोरीको लक्ष्य करके ताने मारनेके लिये भी किया 
जाता है। जब वक्ता कोई भूल करता है, अथवा भाषणके ढंग आदियें दोष 
करता है, तव केवल तानेके लिये भी कभी-कभी छोग 'शाबास” आदि शब्द 
कह डालते हैं। इसी अभिप्रायसे सभामें अंग्रेजीके हियर-हियर (]68॥- - 
]॥८४/ ) आदि शब्द भी कहे जाते हैं। | “ठीक है ठोक है? कहकर भी 
यही भाव व्यक्त किये जाते हैँ, परन्तु इन शब्दोंका प्रयोग तानेके लिये नहीं 
किया जाता । | 

(३ ) “प्रश्ने-प्रश्न्‍! कहकर--'प्रस्ून-अ्ररन' शब्द उस समय कहे जाते 
हैं, जब सभासदोंकोी वक्ताके किसी कथनपर शक होंता है। इस 'कथनकां 
अभिप्राय यह होता है. कि वक्ताकौ उस विशेष बातके सम्बंन्धमें जबता न तो 
समर्थन ही करती है, न विरोध । फिर भी इस शब्दके प्रयोगका झुंकाव 
'विरोधकी ओर ही होता है। सम्भवत्तः इसका कारण यह है. कि यदि बात 
'मानने योग्य हुंई, तब तो प्रश्न करनेकी कोई वात ही नहीं आती । गलत 
डोनेपर भी कोई विरोध कंरना नहों चाहता, परन्तु हानिप्रद बातके लिये ऐसा 
हीं होता । इसीलिये उसे अवसरपर .इन शब्दाँका प्रयोग किया जाता -है 
इनके स्थानपर अंग्रेजीके 'वंवेशचत-क्वेशचन ( तुप८छ४०॥-पृप्८४४०॥ ) 
शच्दोंका प्रयोग भी किया जाता है । 
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२६१ हु [ फुटकर बाते 
अतिरिक्त उस सभा या उत्सवपर यदि अन्य कोई विशेष काये करना हो, जेसे 
कोई अभिनय करना, मनोर॑जनका .कोई अन्य आयोजन, या ऐसी ही कोई 
अन्य बात हो, तो उसका उल्लेख भी अच्छा होता है । उदाहरणार्थ:-- 
श्रीमन, 

आगामी रविवार ता० १५ अक्टूबर १९३५ को सन्ध्याके ५ बज स्थानीय 
टाउन हाल्में, साहित्यकारोंकी वर्तमान अवस्थापर विचार करनेके लिये, पं० 
अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयीके सभापतित्वमें एक सभा होगी । इस अवसरपर 
हिन्दी-नादय-परिषदकी ओरसे एक छोटा-सा अभिनय भी दिखाया जायगा। 
आपसे निवेदन है कि उक्त अवसरपर पधारनेकी अवश्य कृपा करें । 

निवेदक--- 

जब कोई संस्था किसी सभाका आयोजन करती है, चाहे वह सभा उस 
संस्थाकी ही क्यों न हो, तब उसमें निवेदकके स्थानपर मन्त्रीका नाम उसकी 
उपाधिक साथ रहेगा । विशेष अवसरॉपर मन्त्रीके नामके साथ सभापतिका 
नाम भी रहता हे । इन दो पदाधिकारियोंके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियोंके 
नाम आनेकी आवश्यकता नहीं होती । परन्तु यदि वह संस्थाद्वारा न बुलायी 
जाकर व्यक्ति या व्यक्तियोंद्वारा बुलायी जा रही हो, तो उस व्यक्ति या उन 
व्यक्तियोंके नाम नीचे रहते हैं । कभी-कभी आयोजक वास्तवमें एक होते हुए 
भीजनेकं व्यक्तियोंके नाम निवेदकॉमें दे दिये जाते हैं। इसका कारण यह हे कि 
नीचे दिये गये नामोंके प्रभावसे उपस्थिति अच्छी हो जानेकी आशा होती है । 





सत्साहित्य प्रकाशन-मन्दिरिकी पहिली पुश्तक 


पत्रकार-कला 


--90504००-- 


सेम्पादक॑ और लेखक बंननेकी इच्छा रखनेंबालोंको यह पुस्तक 
अवश्य पढ़ना चोहिये। इसमें सरल ओर सुबोध भाषामें बढ़े: 
अच्छे ढंगसे बतछाया गया है--पत्रोंका सम्पादन केसे किया 
जाता है, छेख केसे लिखे जाते हैं, प्रुष्ठे संशोधन केसे 
किया जाता है, समाचार कहांसे और केसे मिलते हें, 
संम्वांद केसे भेजना चाहिये, रिपोर्टर फ्या-फ्या 
.. कंसाछ कर दिखाते हैं, समाठोचनाएं कैसे की 
जाती हैं आदि । पुस्तकका द्वितीय संस्करण, 
बहुत बढ़िया छुपाई-सफा३, आदि सजिहद 
ओर सचित्र । मूल्य २॥।) 





पुस्तक सिलनेका पता $-- 
जि प 
६ 'शुक्क प्रेस 9 ह 
७१, बाबूलाल लेन, कलकत्ता । 


